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इस पृस्तक का भाम स्वयं श्रपनी । 
उपयोगिता को ग्पष्ट कर देता है। 
लेग्वक श्री सुभाकर पाण्डेय ख्यातितब्ध 
राभीदाक और पारदर्शों साहिदकार 
(हैं। अस्यापक भी $ अतएय केवल्ल 
| साहिन्पिक पाठकी को ही नहीं, बल्कि 
मननशीनल जिशासु छात्रों को भी अपनी 
' क्लैशबनी से पूर्ण ल्ञाभारिवत करने का 
ध्यान रखने हैं| प्रस्तृत पुस्तक से साहित्य 
जगत को अनेक” नेत्री बातें मिलेगी 
ओर करे विययों पर पुनः विचार करने 
के; लिए नवोपलब्ध गामग्री मिलेगी । 


काकि और फतिकार 
| प्रमीक्षात्रक्ष निर्॑ंधों का संग्रह | 


क््तिं 
ओर 
कृतिकार 


सुधाकर पांडेय 


प्रकाशक--कल्याण दास एड अदस, चौक, वाराणसी | 
मुद्रफ--सन्मा्ग प्रेस, वाराणसी । 
आवरण शिल्पी-कॉ जिलाल 


छे 
कापीराइट लेखक १६५७ 
के 


प्रथम संत्तरण श्रप्रेत्, १६५७ ॥ 
मूल्य--साढ़े चार रुपए। 


पं० कमजापति ध्रिपादी को सादर 


निवेदन 


समय समय पर लिखे गए भेरे अ्रद्मारह निबंधों का संग्रह इस पुस्तक में 
है। इनके संध में गुझे कुछ नहीं कहना है। इनमें आया सभी निर्मंध 
इधर-उधर प्रकाशित हो चुके हैं । 

श्री कल्याण दास अ्रप्रवाल एम. एस, सी,, भी गोविन्द माहेश्वरी के आंग्रद 
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विश्वाश्ष है कि हिंदी-जगत्‌ भेरी श्रन्थ रचनाओं की भाँति इसे भी 
समाहत करेगा। 


चैत्र शुक्न १४, २०१४ बि० विनम्न 
शोला दीनानाथ, बारणसी | मुधाकर पयडेय 
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डति और कृतिकार 


[१] 
छायावाद ओर उसके प्रवत्तेक 


ञ् 


हिन्दी साहित्य में प्रसाद जी ने नयी भाव-भूमि पर अभिनव काव्य की 
स्थापना की , द्विवेदी युग में स्थूल-रूप से सामाजिक, वैशानिक पौराणिक, धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक बिपयों पर ही रचनाएँ की जाती थीं। यद्यपि प्रसाद जी ने भी 
उन विपयों पर रचनाएँ कीं, तो भी उन्होंने अनेक नये विपयों को, जिनका संबंध 
प्रकृति एवं श्न्‍्तर-जगत से है, काव्य का विषय बनाया | यथाई--- 

रूप, किरण, विपाद, बालू की वेला, धूत्र का खेल, दर्शन, स्वभाव, स्पपप्न- 
ज्लोफ, आदेश, प्यास, दीप, चित्त, श्रव्यवस्थित, भरना, बर्सत, प्रत्याशा, पाईबाग, 
शिथिल्ल, प्रियतम, करण, दृद्य-वेदना, निशीय-नदी, रमणी-ुदय, गिरह, रजनी- 
गंधा, शिल्प-सॉन्दर्य, कल्पना, होली की रात भ्रादि । 


दूसरी एक बहुत बड़ी बात प्रसाद जी ने काव्य के क्षेत्र में उपस्थित की। 
बह बड़ी बात है, हिन्दी कविता फो नयी भाव-शैज्ञी पर उपस्थित करना। 
'छायावाद! जिस काव्य का नाम है, उसका आदि गरवर्तेन उन्होंने किया। आदि 
प्रब्तन सामिप्राय मैंने लिखा है, यह अभिषाय स्वयं आगे स्पष्ट हो जायगा | 


अंग्रेजी शासन की हृढ स्थापना के बाद देश एक नयी स्थिति में था। 
ऋंग्रजी शिक्षा की व्यवस्था के कारण देश में जितने मी शिक्षित निफलते थे, वे 
विधिन्न परिस्थिति का अनुभव करने कगते ये | अंग्रेजों की दृष्टि शिक्षा क्षेत्र में 
इस माने में सफल रही कि इसकी छुत्रछाया में; उन्होंने भारत के अतीत के सह्कि- 
दिक गौरव के शान से क्षोगों को विल्ञग कर दिया। ऐसे अपने देश को अंग्रे जों 
की आँख से देखने लगे | दूसरा बर्ग ऐसा था जो पुरानी परिपादी पर दी वर्तमान 


[३ ] 


परिवर्तनों में जीवन और समाज का मूल्यांकन करता था तथा वह नयी शिक्षा प्रात 
लोगों के बिल्कुल विरुद्ध था | ऐसी परिस्थिति में भी देश में कुछ ऐसे सजीव लोग 
बचे हुए थे जिन्हें भारत के अतीत का ज्ञान तो था ही, बतंमान सामाजिक ढाँचे 
से तथा उसके प्रभाव से वे परिचित तो थे ही, साथ ही उनके सामने सामाजिक 
निर्माण का अपना पथ भी था, जो भारतीय द्वोते हुए. भी रूढ़िवादी नहीं, अपितु 
विकासवादी समन्वय प्रधान मनस्तत्व था। ये ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी आँखों से 
समाज को देखते थे, समस्या का निदान करते थे और सामंजस्यपूर्ण व्याख्या 
उपस्थित करते थे | ऐसे लोग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक 
सभी क्षेत्रों में थे | 

मशीनों की उत्पादन-व्यवस्था ने देश में वैषम्य का द्रतगति से बीजारोपण 
किया । पत्चतः विज्ञोम की एक व्यापक लहर जमाने में प्रतिष्ठित हुई। अंग्रेजों 
की कूटनीति तथा स्वारथपरता की नीति ने उनका सत्यरूप बंग-शग के समय राबके 
सामने रख दिया । जब देश का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया, “उन्होंने 
इन सभी प्रकार के बिक्षोभों का प्रयोग देश के उत्थान के सबसे बड़े अवरोधक तत्व 
परतंत्रता के उन्मूलन में किया । देश में एक आदरश की प्राप्ति के लिए, सभी 
शक्तियों को, विशेषकर पददलित, त्रासित भयप्रस्त ल्लोगों फो गांधी जी ने न 
केवल्न उठाया, अपित एक आदर्श के लिएए, उन्होंने सब में भ्रह्विंसाबादी 
आन्दोलनों द्वारा व्यापक चेतना जगा दी | गांधी जी का मार्ग चिर पुरातन होते 
हुए. भी मारत में मौतिकबादी मशीन की,सम्यता के अनुरूप चिर नवीन भी था। 
जहाँ उन्होंने देश के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुत्त शक्ति का आत्मबीध कराया, 
वहीं उन्होंने इर व्यक्ति को अपना मूल्य भी अपने रूप से समभने की प्रेरणा दी । 
इसके पूर्व तक हिन्दी में विशेषकर पद्म के ज्षेत्र में परम्परागत रूढ़ि का प्राधान्य 
था। हिन्दी कबिता एक और रीति-प्रणात्ली के पथ पर थी, दूसरी ओर वही या 
तो तुकबंदी में गद्यगसी रचना काव्य के नाम पर होती थी या कुछ बैँवे-मैंथाये 
आदशों' और मान्यताशों के भीतर, जिसमें स्वदेश-प्रेम राष्ट्रीयवा, शिक्षा श्रादि 
थे, कवि को संचरण करना पड़ता था। हिन्दी-साहित्य भें कवि के रूग में जितने 
लोग वर्तमान ये, उनमें कुछ एक ही ऐसे लोग थे, जिनकी अधिकांश स्वगाएँ 


(“८ 


सरस बन पड़ीं, अन्यथा राभी द्विवेदी जी के श्आद्शवादी ्ौद्द आवरण के भीतर 
उनकी मान्यताओं से सामंजस्य स्थापित करते थे | द्विवेदी जी द्वारा आविष्कृत 
काव्य की मशीन पर ही कविता का निर्माण करते थे। यह रूढ़िवादिता तथा 
मशीनों के उत्पादन की नीरसता तत्कालीन काव्य में है। ऐसे समय कुछ ऐसे 
कबि हिन्दी में आये जो वर्तमान कविता से अपना सामंजस्य स्थापित न कर 
सके । उन्हें अपनी आँखे मिली थीं, उनसे वे देखना जानते थे। उनकी दृष्टि 
इतनी पैनी थी कि वह आवरण ही नहीं, अन्तस्थत्न तक पहुँचना जानती थीं। 
बे ऐसे व्यक्ति थे जिनका मन मरा हुआ नहीं था, जो मशीन की भाँति निर्जीब 
न थे, श्रपितु जीवित व्यक्ति की चेतना उनमें थी, उनके पास श्रपना मन जो 
था | बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव तो उनके मन पर पड़ता ही था, उनका अ्रपना 
भी एक संसार था जिसमें सुख, दुख सभी कुछ था। अपने मन और श्राँखों 
से देखने वाले, अपनी श्रन्तरभावनाश्रों से वातावरण का सामंजस्य स्थापित करने 
बाल ये कवि छायावादी कवि के नाम से तथा इनकी कविता “छायावाद! के नाम 
से संबोधित की जाने लगी। 


प्रसाद के पूरे जो कविताएँ लिखी जा रही थीं, उनमें आत्मीयता के विश्वास 
का अमाव था क्योंकि *नका सम्बन्ध भूलतः दृष्टि से था। कि ने किसी बस्सु 
को देखा, उसे श्राँखों से जो भी दिखायी पड़ा, वह उसका स्थूल वर्णन कर देता 
था । इसे थों भी कह सकते हैं कि कांव्य-रचना पद्मवद्ध/ रूप में बुद्धि के सहारे 
काँखों को आधार मानकर की जाती थी। आराँखों का परिचय स्थायी तभी होता 
है, जब्र हृदय का सम्बन्ध दृश्यवध्तु से स्थापित हो । उसके लिए, संवेदन-संचारण 
की आंवश्यकता पड़ती है। संवेदना का संचारण जिन्नासा-बरूति को जन्म देता 
है । जिज्ञासा ताबसा से फत्नती और फूलती है तथा उसके फक्ष रूप में आत्मीयता 
का सतत विकास होता है। 


यद आत्मीयता जितनी ही व्यापक एवं संवेदनशील होगी, फवि की ग्ंतुभूति 
उतनी ही गहरी होगी तथा उप्तके काथ्य का जीवन जिज्ञासा फे सतत्‌ विकास के 
कारण उतना ही आभावान मी | 


[ ४ ॥] 


जो पदार्थ जितना ही संवेदनशील होता है, वह उतनी ही बड़ी सोमा में 
आतध्मीय-विश्वास की सृष्टि करता है। इस दृष्टि से द्विवेदीकालीन कविता जिज्ञासा 
और आत्मीयता के अ्रमाव में ध्यापक संवेदना का प्रसार नहीं कर पा रही थी । 
दृष्टि का व्यापार वाश्यावरण से तत्काल सम्बन्ध स्थापित करता है, किस्तु हृश्टि का 
व्यापार पंचतत्वों की माँति ही परिवर्तनशील, नश्वर एवं अ्रसन्तोषमृल्ञक होता 
है | यह असन्तोष उस समय तक सन्तोष बैंधा सकता है, जब तक उपभोग के 
द्विए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है । प्रयत्न की समाप्ति के पश्चात्‌ ही सम्तोष भी 
दम तोड़ देता है. और नयी वाड्छा के लिए प्रथत्नशील भौतिक इन्द्रियव्गापार 
नये तत्वों के निदर्शन के लिए. यत्नशीत्न होता है। जब्तक पूर्व 3प्रभोग्य पदार्थ 
काम आता रहता है, तब तक उसका ध्यान-मान उपभोक्ता करता है, अन्यथा 
सड़ी हुई वस्तु की भाँति उसे बाहर फेक देता है। यह उपथोगिताबादी दृष्टिदर्शन 
असंतोष का सदैव सजन करता है। असंतोष को संतोप में परिशित करने का 
चिस्तन प्र' त्न थक कर रूढ़िग्रश्त हो जाता है और जीवन में विश्वास की परि 
समाप्रि हो जाती है। उस परिसमाप्ति की रीमापर कुछ छोग आदर्श बनाकर 
5हर जाते हैं और जो नये आते हैं, वे पुनः उसी चक्र-जाल में पैरा जाते ह। 
किन्तु हृदय की दृष्टि संवेदन और संतोप को जिस सीमा का निर्माण करती है, 
बह सदा स्थायी रहती है । इस स्थायित्व के मूल में आन्तरयोग का आत्मसमभांणु- 
मय सतत्‌ संयोग होता है | इसे आँखें नहीं, हृदय बनाता है ) 


प्रसाद जी के पूर्व की कविता में तब तक तो नयी पीढ़ी पिली रही, ज4 तक 
प्रयत्न के पीछे स्थायी संतोष की कामना का स्वप्न था। आधुनिक-काव्य की भंगा 
जब ऊबड़ खाबड़ पथरीज्ी भूमि में बहती रही, मागीरथी के रथ के साथ चलने 
वाले अनेक सादित्यिकों ने गंगोभी पर ही गंगा की समाप्ति सीमा समझकर, यहीं 
गंगा को छोड़ देना उचित समझा | उनकी दृष्टि में उन्हें समतत्न भूमि पर बाने 
का प्रयत्न उचित न जैंचता था और आदर्श वचनावल्ली में उन्होंने सिद्धान्त की 
स्थापना की | उन सिद्धान्तों पर थे पहाड़ की तरह अखक् थे। किन्तु उनके ने 
साथी, जिनको गंगा के बीहड़ प्रवाह में जीवन का सोत न मित्वा, ऐसों फी बातोंमे 
विश्वास का सत्य नहीं, श्रॉलों का शीत्र मानने क्षगे | छुन्द के परिष्कार में, खड़ी 
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बीली को स्थापना में योग देने के बाद ऐसों की श्राँलें खुली | हृदय की शाशवंत॑ 
तृत्ति के लिए. अब तक का प्रयत्न उन्हें समुद्र का जल लगा। उन्होंने स॑वेदन- 
शील्ञतापूंक आत्मीयता की भित्ति पर काव्य को जीवन के श्षेत्र में प्रवाहित करने 
का महत्वपूर्ण नव आयोजन आरम्भ किया | 


यह पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि आत्मीयता का संत्रंघ हुदय से 
होता है। छृदय संबंध के आतिथ्य के लिए, जिस रस की आवश्यकता होती है, 
उस रस के प्रणयन श्रीर नियमन के लिए जिज्ञासा और ल्लालसा भरी हुंदय की 
अनुभूतियों का संबंध और विकास श्रावश्यक होता है । इस आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए कवि का हृदय मचत्न पड़ा और उसने नवीन साधना आरम्भ की | इस 
साथना के लिए जहाँ उसने रत की खोज की, वहीं उसने गंध को प्रसारित करने 
का प्रयत्वन मो आरम्भ किया । उसके इस कइतित्व को देखकर जीवन के सत्य 
से हारे रूढ़िग्रश्त आदशवादियों ने ईंसी उड़ाना आरम्भ किया | इस हँसी के 
मूल में नवयुवकों के प्रथत्त का नहीं, उनकी अ्रनुभूति का रात्य था। हारे, जीत 
की कल्पना अपनी हो या दूसरों की, कभी नहीं करते। वे हँसी उड़ाते हैं। 
उससे अधिक वे कुछ कर मी तो नहा सकते | किन्तु सत्य के सत्याग्वेधी उपहासत 
को जीवन संत्रल समझ कर अपनी प्रेरणा को गति का मन्त्र देते हैं और आगे 
बढ़ते हैं। प्रसाद जी भी इसी रूप में आगे बढ़े | 

थरुगों से हिन्दी काव्य में व्यक्ति की अनुभूति दबी रही। बीच-बीच में घन- 
आनन्द जैसे समर्थ कवि हुए जिन्होंने अपने मन के वास्तविक <दूगार प्रकट फिये। 
पर परिपाटी की व्यापकता से ऐसों पर विजय पाग्री। भारतेरुदुयुग भें कही-कहीं 
कवि उभड़ा, पर उभार की लद्र तत्काल ही युग की काव्यधारा में विज्ञीन हो 
गश्री। सिर उठाकर चल्नना बंदे साहस श्रीर विशाल व्यक्तित्व के लोगों का काम 
हुआ कर्ता है | कवि के पास अपना दुःख-सुख, आशा और निराशा भी होती 
हैं। वह उसके जीवन को आन्दोतित करती है। उसका प्रभाव उसके जीवेन 
ओर मत पर पड़ता है | पर सामने समाज में रद आदर्श रास्ता रोक देता है | 
उस समय ऐसी ही स्थिति में प्रसाद का कवि था। उनका 'में' अ्रधिक अवशाली 
प्रमाणित हुआ । बह दयाये न दबा और काव्य की नव भांव-धारा फूठ पड़ी। 
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दिवेदीकाल्लीन आदशवाद के सम्मुख यह व्यक्ति का नव भावोच्छीवास तत्कालीन 
परिस्थिति के अनुरूप हुआ | 


दिवेदीजीके प्रभाव ज्षेत्र की कविंता में केवल बनी-बनायी बात थी, रूप रस 
था ही नहीं । मनुष्य केवल बातों से नहीं अघाता, उसे रूप, रस, गंध ओर नाद 
सभी कुछ चाहिये। श्रत्र प्रसाद की प्रारम्भिक सृष्टि में हम देखेंगे कि इसके 
लिए उन्होने क्या किया । 


द्विवेदी जी के प्रभावन्षेत्र में जो काव्य-सष्टि हो रही थी उसमें उमिला की 
उपेज्ञा' से भल्ते ही लोगो को पीड़ा पहुँचती रही हो और दूसरों की 
हंगित पर महाकाव्य रचने की प्रेरणा मिलती रही हो, पर ऐसी अन्धतमसर्ज्ति वाले 
प्रदेश में अन्धों का सत्य लंगड़ों की लकड़ी के सद्दारे ही चलता हे । इसीलिए 
युगकी राधा, सीता, सावित्री, दमयंती सत्र कुछ हो सकती थीं, किन्त काटि-र्मे- 
पात्िका नहीं बन सकी । पुरुष ओर प्रकृति का संयोग वहाँ वर्जित था। वर्जना 
इसलिये कि यान्त्रिक बौद्धिकता की आदर्श ड्युटी का अन्च्रन, कहकों के आदश 
कारखाने में 'वाउमैन' की तरह काम कर रहा था। वल्चक आदमी ही होते हं, ५ 
गा लेते हैं, रो लेते हैं, किन्तु मालिक के सामने उनके हाथ में कक्षम ओर 
आँख के सामने रजिस्टर रहता है। उसी प्रकार काव्य के रजिस्टर पर आदश के 
नियमों के अनुसार आदशश का कोठ देखकर काव्य-निर्माणु होने लगा | लव, कुश, 
भरत आदि जैसी प्रतिमाएँ जहाँ के काव्य ने उत्पन्न की थीं, वहाँ के काव्य को 
भी इस अधूरे कोड से नियन्त्रित किया जाने ल्गा। वाल्मीकि का प्रक्षति-मीवन, 
कालिदास का सीन्दर्याकन अपनी मिट्टी का धर्म नहीं रह गया, अपितु कुछ ओऔर ही, 
जो नीरत था। इस नीरसता को दूर करने के लिए! काबिदास और वालाकि फे 
देश की तप-पूत भूमि के युवक आगे आये। उनमें प्रसाद जी ने ऐसा रूप 
चित्रित करने का प्रयत्न आरस्म किया, जिसे सत्र देखना चाहते थे । 


(१५ ) रवीन्त बाबू के लेख से अलुप्राणित हो श्री भेथिल्लीशरण गुप्त ने 
साकेत' की रचना की शी हरिभ्रौष जी ने 'उमिला/ के ऊपर एक तथा 
करी कविता 'सरसखतो में लिखी ! 
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इस संबंध में उन्होंने जीवन के उस प्रदेश में प्रवेश किया जिसे लोग यौवन 
कहते हैं। यौवन से विरक्ति नहीं, संतुलित आसक्ति अपने देश के ग्रहस्थ का 
धर्म है। यहाँ सीता-राम के साथ बन जाती हैं। जीवन का दाँध हारने पर भी 
दमयन्ती नत्न की नहीं छोड़ती, जोबन की समर भूमि पर हारते समय कैकेयी 
दशरथ के रथ की धुरी बनती है। इस सत्र के मूल में बातों की बनावट नहीं, 
हृदय का सतत्‌ समर्पणमय वह प्रवाह है जिसके गूल में धरातल की जीबनमयी 
संवेदनशीलता है। शआआश्यय॑ तो तथ होता जब इस देश के युवक वैराग्य की 
सोचते, पुरुष प्रकृति की छोड़ देती, युक्त कबि आदमी का धर्म भूल जाते । 

रूप का संत्रंश् वासना के तारों से मन को संग्रद्ध करता है और मन विंघते- 
बिंधते माला के रूप में हृदय में स्थान पाकर जीवन भर के दिये गल हार बन 
जाता है । वासना बुरी नहीं है, यदि वह शरात्र की न होकर जीबन की हो, भौरों 
की न दोकर आदमी की ही । 

प्रसाद जी का रूग-वित्र आकरषग की जिस शक्ति पर खड़टा हुआ उसमें 
यौवनीचित भावना का चाम संस्कार मिल्नता है। उस संरकार के कारण उनकी 
रक्-सू्ध विशट चित्र की रेखाओं के रूप में सँवरकर सामने आने का उपक्रम 
करती है ओर काव्य स्वतः प्रस्फुट होता है। 

कवि की सुष्टि का संतोष इन रेखाओं से ही रसपान नहीं कर पाता क्योंकि 
बासना की आग “उपेक्षा! की भूज से उसे ममदत करती है, उसका मन खिन्न 
हो उठता है। उस खिन्‍नता के ल्विए विद्रोही मन ज्यों ही स्वर निकालने का 
प्रयत्न करता है, सुन्दर के तिसध्कार का भय उसे उपदेशक बना देता है। मंच 
का अपदेशक नहीं, हृदय का उपदेशक और वह उपदेश होता है, समभाना- 
बुझाना । जब समझाने बुझाने से भी काम नहीं चलता तो उपाल्तम की ओर 
उसका ध्यान जाता है। उपाकंभ में सर्वनाम की महता काँचन-सुरमियोग की 
माँति फूथ्ती दे क्योंकि वहाँ प्रिय की कहुता से भुक्ति का सरसे विधान तो रहता ही 
है, साभ ही प्रिय के मंगक्ष के लिये हृदय का आग्रह तथा मन का परितोष भी। 
हृदय से भानी हुई सुन्दर वस्तु को कोई केसे सीधे बुरा कह सकता है। बढ तो इसी 
रूप में उसे प्रकट कर सकता है -- ही ]॒ 
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सरासर भूल करते हैं, उन्हें जो प्यार करते हैं।' 
बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं॥ 
उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का । 
किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैँ ॥ 
जो ऊँचे चढ़ कर चक्नते हैं वो नीचे देखते हर दम । 
प्रफूल्लित इच्च ही यह भूमि कुछुमागार करते हैं ॥ 
न इतना फूलिये तरुवर, सुफत्न, कोरी कल्ली लेकर । 
बिना मकरूद के मधुकर नहां गुंजार करते हैं॥ 
प्रसाद! उनको न भूल्रो तुम, तुम्हारा जा कि प्रेमी हो । 
न सज्जन छोड़ते उसको, जिसे स्वीकार करतें है ॥* 


साहित्य में इस पद्धति से बराबर काम लिया जाता रहा है। यहाँ तक कि 
यह पद्धति लोकोपकार में भी सहायक |सद्ध हुई है। प्रावा हिन्दी साहित्य के 
प्रयेक इतिहास में इसका उदाहरण इन पक्षियों से मित्र जांता है-- 


नहिं पराग नहिं मधुर मघधु, नहिं विकास यहि काल, 
अली कली ही सों बैंध्यो, आगे कौन दवात्ञ !* 
““ग्रिहरी 


लेकिन प्रसाद जी केवल त्वीक पर चलने वाले व्यक्ति तो थे नहीं। जम 
उन्हें बराबर समाज में रहकर ऐसी भावना को अभिव्यक्त करना पढ़ा तो उन्हें 
जया रास्ता निकालना पड़ा | जिस प्रकार लोग समाज में बैठकर इशारे से था 
सांकेतिक शब्दों से आत्मीयों के भीतर रस-सृष्टि कर लेते हैं, उसी प्रकार नवीन 
अतीक विधानों का नियमन प्रसाद जी फो करना पड़ा । किन्तु वह प्रतीक ऐसा होना 
चाहिए था जो जन परिचित न द्वोते हुए भी आत्मीयजन परिचित हो। श्र 
प्रकृति से बढ़कर परिचित आत्मीय संकेत और कहाँ से मित्र सकता है | इसलिये 
उन्होंने प्रकृति को, मतीक विधान के सहारे, अपने भाव प्रकाशन का आधार 


१--इन्दू, एछ ४४६--७ मई १8१४ । 


(६ | 


बनाया । प्रकृति का हृदय पक्ष भी तो समाज से, कवि संसार से दूर हट गया था। 
उस समभ प्रकृति श्रपने में रबय॑ इतनी संफेतमयी थी कि सर्वनाम का काम कर 
सकती थी, तथा इस कार्य द्वारा संवेदनशीत्षता की सष्टि-स्वना भी | इसीलिए 
दिनोत्तर प्रतीक विधान में प्रकृति प्रमुख होती गयी और अन्ततोगत्वा जो वाव्य 
छायावाद के अन्तर्गत संभुक्त होता है, वह प्रकृतिमय बन गया । 

जब प्रतीकों गें बात कही जाती है और ऐसे स्थान पर कही जाती है, जहाँ 
अनेक होते हैं, तो उन्हें बुध ढगता है; जो समक नहीं पाते | प्रसाद की कबिता 
भी ऐसो की बुरी लगी जमी-जमायी महफिल का मुँह उसी प्रकार ईघर सुड़ 
गया, जिंस प्रकार कमी घनश्रानन्द का मुँह सुजान की ओर सुड़ा थां। तब 
कविता के संचालकों का कुपित होना स्वामाविक था। व्यंग्य में उन्होंने इस नथे 
काव्य को छाथावाद' की संज्ञा दे दी। 

पथ पर भाव के दबाने चलते समप्र कभी *ह नहीं देखते कि उनकी राह 
पर दर्शक फूल बिछा रहे हैं, या काँट घिखेर रहे हैं। गले में पदन्नाण की मात्ता 
पहना रद्द दे या फूलों के हार से उनका स्वागत कर रहे हैं। भले दी वे परबाह 
न फरते हों, किन्तु पथ्र पर घटित बातें उनके दृष्टि-्व्यापार में तो आती ही हैं । 
छायाबाद-काव्य का विरोध हुआ वयोंकि सत्ता की पूजा करने वाल्ते उस युग में 
अधिकांश थे, मानसिक परचशता का युग जो था। यह बिरोध इतना प्रयत्न हुआ 
कि प्रसादजी का छाया” नामक कह्दानी-संप्रह मिकल्ला तो उसे भी लोगों ने 
दूसरी भाषा की कहानियों की छाया के रूप में अहण किया |" भावना के वेग 





॥-- सन्‌ १8६१९ ई० मे प्रकाशित । 

२-- इस पुरत्क ५ ६ आश्याय्रिकाएँ हैं। इसके 'आवरण-पश्न पर नाम के 
नोचे पक शक्ोका्सू है, भौर उसके नीचे लिखा है, जयशकर प्रसाद! ) इससे 
मालूम नहीं हुआ कि प्रसाद जी इस पुस्तक के रचयिता हैं, या अशुवादक है; 
था सम्पादक हैं | किन्तु कहे आख्यायरिकाओों की भाषा अस्‍ुमाग करादी है कि 
पसाद जी ने इन्हें बंगला से अनुवाद किया दोगा। इसने “उन्दा! जास की एक 
झआख्याधिका पढ़ी । पर कुछ आवन्‍्द नहीं मिक्रा । शायद दूसरी भास्याधिकाएं 
ऋष्छी हों |? ( श्रीमेंबदेश्वर समाचार, १६ कौ, १६१३ ) 


[ १० ) 


में बहने वाले भी, मंजिल को एक मात्र उद्देश्य मानने वाले भी, पथ पर आँखे 
बन्द करके नहीं चलते । केवल हृदय ही उन्हें आगे नहीं बढ़ाता, अपितु बह 
अपने सारे राग-विराग भी अपने साथ लेकर चलते हैं। 

“छाया” की यह बात बदल-बदल कर नया रूप धारण कर प्रत्येक चस्ण 
पर सुरसा की भाँति बढ़ने लगी | कोई उनके काव्य को पूर्व कवियों की छाथा 
बताने लगा, कोई बंगला की नकत्न, कोई माइकेल मधुसूदन ओर कोई उन्हें 
रबीन्द्र के धर जूठन बठोरने वाला बताने लगा ।* छृदय की चोरी करनेवाले 
औरों की चोरी नहीं किया करते, वे तो दूसगें के वैभव के पूजक होते ह। थे 
उससे श्रपनी साधना के मंदिर की मूर्ति निर्मित करते हैं। उदाहरण के रूप में 
ताजमहल को लिया जा सकता है। 


यह बात सर्वमान्य है कि ताजमहत्य संघार की उल्कश्तम मीक्षिक स्थापत्य कृति 
है। यदि कोई कदे कि इसमें बनानेवाले ने इृटली की स्थापत्य कला, फारस की 
स्थापत्य कल्ला, राजपूताने की चित्र-शेज्ञी की नकल की है तथा देशबदेश के 
उन कलाकारों के भावों की चोरी पर अपनी प्रियतमा का स्मृतिनान्दर खा 
किया है तो ऐसा कहने बाले को कोई रोक नहीं सकता । लेकिन सत्य यही माना 
जायगा कि शाहजहाँ ने उसे उम्र प्रासाद के रूप में निर्मित किया, शिक्तगें संक- 
हपात्मक जिशासा की वही संतत्‌ बिकासमयी लातसा थी जो लाज्सा राम के 
प्रति दुल्लसो की सत्पुरुष के प्रति कबीर की और माखन चोर के प्रति यू? की थी। 
वे भावनाएँ शाश्वत हैं, इसलिए. ताजमहत् को खून में रंगे देखगेयातों की 

१--गत फाछ्गुन सास के अंक में “इन्दु” से हँपी करते हुए “लघमी' 
ने लिखा कि “इन्दू बंगालियों का जूहा भात खाते-खाते बहुत बेतरह सोश गया 
है।? पर, उसके भंकों फो देखने से मालूम है कि “इन्दु" तो कम, बदिक 
“जचमी” ही जोगों का जूदा खाने के लिये विशेष चेश कर रही है ---इन्हुर 
जुलाई, १६१२, ४४ १०२ 


( यह समरणीय है कि प्रसाद जी का अधिकांश साहित्य “इन्दु' में उस 
समय छुपा और 'इन्दु/ से उनके साहित्य पर्व व्यक्तित्व का एकास्वथ भा । ) 
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आँखें भी उनकी प्रशंसा कर,दिया करती हैं और शाहजहाँ के प्रेम-भाव की मी 
ऐसे ज्ञोग जय बोलते हैं। 


“पूर्व छाया?! तक ही बात सीमित होती तो कोई बात न थी, आवारा शब्द 
से भी ऐसे भावना-सभ्पत्न कंबियों को विभूषित होना पड़ा । अभिशाप वरदान 
की भावना की अग्नि परीक्षा लेने लगे | लेकिन प्रसाद जी अडिग रहे | उनके 
संकेत व्यापक होते गये और अ्रन्ततोगत्या उनकी 'छाया” रस-पुल्नकन से संस्पर्शित 
हो काब्य के मंदिर में प्रतिष्ठित होने लगी। बढ़ती हुईं प्रतिष्ठा को देखकर रूढ़- 
पंडितों की उछुंब-कूद बढ़ गयी। सत्य की प्रतिमा को काव्य के मन्दिर से 
निष्कासित करने के लिए' वे जयचंद की भाँति प्रवत्न करने लगे | 


प्रसाद जी अपने पथ पर अ्रडिग रहे और काव्य के ज्षेत्र में नव-पथ निर्माण 
के लिए. सतत प्रगत्नशील भी | इस प्रयत्न पर व्यंग्य इस सीमा तक पहुँचा कि 
लोग प्रसाद के व्यक्तित्व ही नहीं, उनके कृतित्व पर भी आक्रोश का खून 
उतारने लगे । “होगा? का विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने प्रसाद द्वारा प्रवर्तित 
काव्य को हो व्यंग्य में 'छायावाद! कहना आरंभ किया । 


अभी तक हिन्दी जगत में प्रामाणिक रूप से यह कोई भी नहीं प्रगट कर 
पाया कि छायाबाद”! नामकरण क्यों श्रौर कैसे हुआ । 'छायावाद”' नामकरण 
का कारण स्सान्य यह है कि नये काव्य के विराधियों ने व्यंग्य में इस नथी 
कविता को 'छावावाद! के नाम से सम्बोधित करना आरम्भ किया और छाथा- 
बादियों ने इस व्यंग की स्वीकार कर बिता । 

| 3--अपने से पूरे कवियों की छात्रा प्रायः कवियों की सहायक होती पी 

है | इसके अतिरिक्त एक कवि के भाव दूसरें कवियों के विचार से टक्कर फा हो 
जाना भी देसा जाता है। इससे भी दोनों पद्चों के भाव एक हो सकते हैं । 

( इन्हु*, क० ४, लं> १, किरण ४ पृष्ठ १६३ । भह पद्धरण पके लिप 
उत्तर है, जो काध्य पर पूर्थ कवियों छी छाया की बात करते ये । ) 


““ईरियंश सिश्र काव्यतीर्थ के पूर्व कवियों की छाया' से उद्धुत 


[.१२ | 


संसार में किसी भी भाषा के साहित्य में यह बाद नहीं है । 'छाया' को लेकर 
नोटिसबाजी" तक की नौबत आयी । ऐसी स्थिति में 'छायावाद” शब्द को 'छाया! 
के कर्ता के कृतित्व पर आरोपित व्यंग्य मानना ही मेरी दृष्टि में समीचीन लगता 
है। यह शब्द १६१३ से २० तक के बीच ही उत्पन्न हो गया था बयोंकि 
श्रीमुकुटघर पांडेय ने 'श्रीशारदा?* में 'छाबरावाद! के ऊपर १६२० में लेख लिखे 
और उसके बाद तो छायावाद का संधपे अपने यौवन पर पहुँच गया । इसके पूर्च 
ही 'छायावाद' शब्द की छष्टि हो चुकी रही होगी । 
हिन्दी में छायाबाद का आर॑भ 


शआचाय॑ शुक्ल जी के अतिरिक्त और किसी भी हिन्दी के तत्कालीन आलोचक 
ने छायावादी कविता के क्रमविकास पर विशेष गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। 
यह भ्रमसाध्य कार्य यदि रस समय हो गया होता तो संशवतः एक बहुत बड़ी 
आंति निमूल हो गई होती--वह यह कि प्रसाद जी नहीं अपितु अन्य लोग 
छायावाद के मूल्न प्रवर्तक हैं | 


श्रभी तक जो लेखा-जोखा हिन्दी में उपलब्ध हैं उसके अनुसार अधिकांश 
लोग केवल इसी मान्यता के हैं कि छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद जी नहीं हैं, 
यद्यपि श्री किशोरीत्ाल गुप्त ने इस ज्षेत्र में तथ्यात्मक प्रयत्न किया, परन्तु उनकी 
मान्यता का भ्चार-प्रसार व्यापक रूप से न हो सका। सत्य होते हुए भी उनकी 
मान्यता अकाट्य नहीं है। जहाँ पर आदि प्रवर्सन की आवश्यकता पढ़ती है वहाँ 
फीव्य का काल-क्रम महत्व रखता है | इस दृष्टि से ही शुक्त जी ने अपनी मान्यता 
१ डघर बाबू साहब ( श्री जयशंकर प्रसाद ) ने श्री वेंकटेशवर समाचार 
सम्पादक के लाम “भारतजीवन” प्ले एक पत्र बत्तौर नोटिस के छुपवाया है। 
उसमें आपने सम्पादकली को एक महीने की अवधि देकर कहा है कि (इसके 
झन्तांत खोलकर आपको बताना चाहिये कि “छाया” के गढप किसके अनुवाद 

हैं। सम्पादक मदोंदय को इसका झवश्य प्रमाण देना चाहिये। 
। ““हिन्तु' भाई १६१३, एप ४म३ । 

, २--जबकपुर से प्रकाशित । विद 
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स्थिर की है। अतएव इस भ्रम का निराकरण शुक्स जी को ही कसौटी पर करना 
आवश्यक होगा । 

छायावाद फी कविता के संबंध में मैथिल्लीशरण गुप्त, भरी मुकुटधर पांडेय, 
बदरीनाथ भट्ट, पदुमलात पुत्रात्ाल्ष बरशी आदि को उन्होंने आर भ कर्ता के 
रूप में स्मरण किया है। साथ ही १९१४ से लेकर १६१७ तक की स्वनाश्रों 
का उदाहरण उन्होंने देकर अपनी बात को सत्य प्रमाणित किया है ।* 


आचाये शुक्त के शब्दों में बह इस प्रकार है-- 

सुधार खाहने बालों में कुछ क्लोग नयथे-तये विपयों की ओर प्रदत्त खड़ी 
बोली की कविता को प्रज्ञमाषा-काव्य की-सी लक्षित पदावली तथा रसास्मकता 
और भामिकता से समन््रित देखना चाहते थे । जो ग्रेत्नी की था शभेजी के 
ढंग पर चली हुईं बंगला की कविताओं से अ्रभावित थे, वे कुछ क्षाक्षणिक 
वैचिश्य, ध्यंजक चित्र-विन्यास और रुचिर भन्योक्तियाँ देखना चाहते थे । श्री 
पारसनाथ लि के लिखे हुए बंगला कविता के हिन्दी अनुवाद “मरस्ती! 
आदि पत्रिकाओं में संतत्‌ १६६७ (सन्‌ १६३५० ) से ही मिलने लगे थे। प्र 
बढ श्रवर्थ आदि श्रग्रेजी कवियों फी रचनाओं के कुछ भनुवाद भी ( सिंह द्वारा 
अमूदित बड़ सवर्थ का “कोकित्” ) निकले । अतः खड़ी बोली की कविता 
जिस रूप में चल रही थी, उससे सन्तुए न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त 
होने के कुछ पहले ही कई फवि खड़ी बोली काव्य को कए्पना का नया झूप रंग 
देने और उसे अधिक अभ्तर्भाव ज्यंजन बनाने में प्रवृत्त हुए जिनमें अधान थे 
सर्च॑श्री में थिन्नीशरण गुप्त, मुकुट्घर पाण्डेय और बद्रीमाथ भद्ठ । कुछ अ'ग्रेणी 
ढर्स के किये हुए भिस प्रकार की फुटकर कविताएँ और अगीत मुक्तक ([.7प08) 
बंगजा में निकल रहे भे, उनके प्रभाव से कुछ विश खत बस्तु-विन्यास और 
अनूठे शीर्पकों के साथ जिन्नमयी, फोमत्न और व्यंज्रक भाषा में इनफी सथे ढंग की 
रचनाएं सेबधू $2०००-७१३ ही में निकलने क्गी थीं जिसमें कुछ के भीतर रहरप- 
भावना भी रहती थी । 


३६--हिंदी साहित्य का इतिहास । 


[ १४ |] 


गुप्त जी की “नक्षत्रनिषात ( सन््‌ १६१४ ) अजुरोध ( सब १8१४ ) 
फुष्पांजलि ( १६१७ ), स्वयं श्रागत (३३१८ ) इत्यादि कविताएँ ध्यान देने 
योग्य हैं। “पुष्पांजलि” और “स्वयं आगत” की कुछ पंक्तियाँ नीचे देखिये, ., 
(क) * मेरे आंगन का एक फूल | 
सोभाग्य भाव से मिला हुआ श्वासोच्छूतासन से हिला हुआ | 
संसार बिटप में खिला हुआ, 
भाड़ पढ़ा अचानक भूल-फूल। 
(ख) तेरे घर में द्वार घहुत हैं, किससे होकर भा मैं 
सब द्वारों पर भीड़ पढ़ी है, कैसे भीतर जाऊुँ में । 
इसी प्रकार शुघ्त जी की और मी बहुत-सी गीतात्मक रचनाएँ हैं, जैसे--- 


(ग) निकल्न रही है डर से आह, 
ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, 
मैं अपना घट लिए छड़ा हूँ, अपनी भपनी हमें पढ़ी । 

(घ) प्यारे! तेरे कहने से जो यहाँ श्रचानक मैं आया, 
वीक्ति बड़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहाँ । 
सो जाने के लिए जगत्‌ का यद्द प्रकाश है जाग रहा । 
किन्तु उसी छुकते प्रकाश में हब उठा में और बहा । 
निर्देश भख रेखाओं में देखी तेरी मूतति, अह्दा। 

गुप्त जी तो, जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या “बाद” 

में न बँघकर कई पद्धतियों पर अब तक चले भा रहे हैं, पर सुकुटघर जी यरार 
नूतन पद्धति ही पर 'चल्के उनकी इस ढंग की आरंभिक रचनाओं मं #श्रँसू!?, 
+उद्गार” इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। 
कुछ नमुने देखिये-.. 
(कक). हुआ ग्रक्राश तमोमय भग में, 
मिक्ना सुर्ते तू. तत्वण जग में, 


के 


[ १५ | 
दंपति के मधुमय विज्लास में, 
वन्‍्य कुसुम के शुचि सुवास में, 
था तब क्रीड़ा स्थान | 
(३३१७) 
(ख). मेरे जीवन में लघु तरणी, 
आँखों के पानी में तर जा। 
मेरें हर का छिपा खजाना, 
आहंकार का भाव पुराना 
बना शाज तू भुझभे दिवाना 
तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। 
( १६१३७ ) 
(ग)... जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान 
तब जाफर में हुम्देँ सुनाडँगा निज गान । 
शून्म फत्त के अथवा कोने में ही पु 
बेठ कुदारा कहूँ वहाँ नीरव अभिषेक । 
( १६२० ) 
पं» बद्रीमाथ भह भी सम १९१३ के पहले से भी भाव ब्यंजक भौर अनूठे 
भीत रचते आ रहे थे । दो पंक्तियाँ देखिये... 


दे रहा दीपक जल कर फूल 
रोपी उज्य्यज्ञ प्रभा पताका अन्चकार हिय॑ हल । 


भरी पदुमलाल पुश्नालाल बण्शी के भी इस ढग के कुछ गीत सन्‌ 
१8१2०-१ ६ के आस-पास मिलेंगे | 

यह तो साहित्य का सर्वभात्य सिद्धान्त है कि लक्षण प्रस्थों की रचना बाद में 
होती है। इस सिद्धान्त के आधार पर बेखाजाय तो अभी तक उपलब्ध सामग्री 
में छायाबाद का विभेचन सं १६२१ से माना जायगा। इसलिये शुवतणी ने 


[ १६ |] 


सन्‌ १६१४ से १६१७ तक की रचनाएँ उद्धुत अपनी बातों के मजबूती की जड़ 
जमाने का वैज्ञानिक प्रयत्न किया है। पर शुक्ल्ञ जी को भरना! में कुछ रचनाएँ 
छायावादी नजर आयीं। “करना? का प्रकाशन सन्‌ १६१८ ई० में हुआ | जिन 
रचनाओं को शुक्त जी ने छायावादी स्वीकार किया है, यदि उन रचनाओ्रों को 
हम १६१४ के पहले सिद्ध कर दें, तो शुक्ल्ञजी का मान्यता अपने श्राप विदीण 
हो जाती है। इस संबंध में प्रकाशक की राय से हम अवगत हैं, वह छायाबाद 
का आरम्भ प्रस्तुत संग्रह द्वारा मानता है। प्रकाशक के इस वक्तव्य को प्रसादणी 
ने देखा होगा | पहले सस्करण न सही, दूसरे संस्करण में ही । यदि उन्हें यह 
मान्यता स्बीआर न होती तो संम्भवतः दूसरे संस्करण का प्रकाशकीय कुछ और 
ही होता । 

चित्राधार के प्रथम संस्करण ( १६१८ ) से बारह रचनाएं “ररस्ना' के 
द्वितीय संस्करण ( १६२७ ) में ल्ली गयी हैं। प्रीस कविताएँ, पहले संस्तरण में 
उसमें थीं, उनमें से केवल्ल बाइस रचनाएँ ही भरना के दूसरे संस्करण भे ली 
गयी हैं। ये ३४ रचनाएँ अपने आप सन्‌ १६१८ के पहले की ठहृरती हैं,--- 

१, समपंण, २, परिचय, ३. झरना, ४, अ्चगा, ५. पी कहाँ, ६. दर्शन, 
७, परदेशी की प्रीति, ८. स्वप्न लोक, ६, सुधा में गरल, १०, आशा लता, 
१६, रक्ष, २२, स्वभाव, १३, प्यास, १४, प्रत्याशा, १५४. धूल का खेल, 
१६, अतिथि, १७, कसौटी, १८, बेदने ठहरो, १६, उपैक्षा करना, २०, भीन में 
२१. मिलन और २९, सुधा सिंचन। ( प्रथम संस्करण की पत्र, असन्‍्त राफा 
और एक तारा 'भरना' के द्वितीय संस्करण में नहीं है। ) २३, प्रथम प्रभात; 
२४, खोलो द्वार, २४. अतुनय, २६, प्रियतम, २७, कहो २८, निवेदन, 
२६. पाई बाग, ३०, आज इस धन को आर धियारी में, ३१, हृदय में छिपे रपे 
इस डर से, ३२. सुमन, तुम कंली बने रह जाओ, ३१, अ्रमा को करिये सुन्दर 
राका, और १४, आया देखो विमल बसन्त | 

यद्यपि 'करना' में संग्रद्दीत 'बसन्‍्त' और 'तुम' को भ्ीकिशोरीलञाल गुम" 
१६१८ के पहले की रचना मानते हैं, पर 'बसन्त' और 'ुम” १६२४ की रचना 

4-असाद का विकासात्मक शांध्ययन 
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है । दीप, काव्य, अव्यवध्यित सन्‌ १६२२ से १६२४ के भीतर प्रकाशित हुई है। 
बालू की बेला, कुल नहीं, दो बूँदे १६२४ और १६२५ को रचनाएँ हैं। 
(विधाद! भी १६२४ की रचना है। इनका प्रकाशन 'ाधुरी' में हुआ था। इस 
प्रकार उपयुक्त स्वनाएँ, जिनपर हिन्दी जगत और शुक्त्ञ जी भी मुग्व हैं, 
निश्चय ही १६१८ के बाद की ही हैं । परन्तु अ्रव देखना यह है. कि शिन कवि- 
ताश्रों को शुक्श्ञ जी १६१८ के पहले की नहीं ठहराते है और जो उनके अनुसार 
छायावादी काव्य माना जा चुफा है, उनमें क्या कुछ रचनाएँ ऐसी हैं. जिनका 
प्रकाशन सन्‌ १६१४ के पूर्व हुआ । इसे हम आगे देखेंगे | 

आचार्य रामचन्द्र शुत्रत की यह मान्यता है कि सर्व श्री मेथिल्लीशरण गुप्त, 
बदरी नाथ मह और मुकुट्धर पॉडिय स्वच्छुन्द नूतत पद्धति के प्रवतंक हैं और 
उन्होने यह स्पष्ट जिखा है कि प्रसाद जी ने पीछे उस बूतन पद्धति पर वैसी 
रचनाएँ लिखी हैं और भी वे कहते हैं कि रहस्पवादी श्रभिव्यंजना का पू अनू- 
ठापन एवं व्यंजक चित्र-बिधान प्रसाद की जिन रचनाओ्रों में मिलता है, उनसे 
पहले हँ। श्री सुमिन्नानन्दन पन्‍त का पह्ल्ञव” बड़ी घूमधाम से निकल्न चुका था | 
अर्थात्‌ भी सुमिन्रानन्दन परत उनसे पहले ही से इस नूतन पद्धति पर चत् 
रहे थे । 
, शुक्ल जी की ये मास्यताएँ एकदेशीय हँ। जो लोग छायावाद युग के 
जीवित इतिदास है तथा जो ऐसे ज्ञोगों के सम्पर्क में हैं, वे ऐसा लिखने पर 
शुबर्ध जी को दोप नहीं दे सकते, क्योंकि शुक्ल जी को जिस परिस्थिति में इति- 
हास दिखना पड़ा उसका वर्णन स्वयं डाक्टर श्यामतुत्दर दास ने किया है ।* 
निर्विवाद रूप से उन्होंने जो कुछ नयी धारा के संबंध में लिखा है, उसमें पत्र 
पत्रिफाशों में अ्तिशय अधिक उन्होंने 'सरस्वती' का सहारा स्लिया है, जब कि 
'सरस्यती' एकपच्चोय थी। एकपक्नीय इसलिए कि सन्‌ १६२७ तक एक भी लेख 
प्रसाद काव्य के नव सौन्द्य के सामंथ्य का उद्घाटन वहाँ नहीं कर सका | 

लेकिन आश्चय तो ऐसी विपिसों पर होता है जो छातवाद के आन्दोत्नन 


१--आधव्म कथा | 
२ 
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के समय पर लिखी गईं हैं, किन्तु उसमें शुक्ल जी से आगे बढ़ने का प्रयत्न 
नहीं किया गया है | उदाहरण के प में हिन्दी साहित्य का विकास ( १६००-- 
१६२५ ई० ) [ प्रयाग विश्वविद्याल्षय के ढी० फिल्ल० के श्विए स्वीकृत थीसिस 
का हिन्दी रूपान्तर |] को लिया जा सकता है |! वही थोथी गलत, निराधार 
मान्यताएँ इसमें भी संस्थित मिलेंगी यथा, “स्वच्छुन्दता का दूसरा चरण केबल 
साहित्यिक शआन्दोलन मात्र न था; बरन्‌ वह कल्मात्मक और दाशंनिक आन्दोलन 
भी था| उसमें विश्व की वेदना, सृष्टि का रहस्य, उदात्त भावना तथा प्रेम 
और वीरता को अपनाने की तीम आकाँज्षा, अल्मम्य श्रम से उद्भूत एकान्त 
बेदना और अनन्त निराशा आदि विशिष्ट दाशंनिक बृत्तियों का प्रदर्शन था | यह 
द्वितीय आन्दोत्नन १६१४ के थ्रास पास मैंयिल्लीशरण गुप्त, मुकुट्धर पांडेय, राय 
कष्णुदास, बद्रीनाथ भट्ट और पदुमलाल पुन्नाद्मा्ष बख्शी की स्फुट कविताश्रों 
से आरम्भ होता है, किन्तु इसका वास्तविक प्रारम्भ १६१८से मानना चाहिये 
जन्न से 'प्रसाद!, सुमित्रानन्दन पंत और “निरात्ञा” की नवीन शैली की कविताश्रों 
का प्रकाशन होता है ।* 


आचार रामचन्द्र शुकज्ञ के श्रनुसार विषाद, बालू की बेला, सोती द्वार, 
ब्रिखरा हुआ प्रेम, फिरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि पीछे जोड़ी हुई रचनाश्रों 
में स्फुट रूप से छायावादी कट्दी जानेबाली स्वनाश्रों की विशेषता मिलती है । 
शुक्ल जी को बात अपने आप कद जाती है क्योंकि खोलो द्वार! शीर्षक जैसी 
स्वीकृत रचना इन्दु, कल्मा पाँच, खण्ड एक, जनवरी सन्‌ १६१४ ६० में प्रका- 
शित हो चुकी है । इतना ही नहीं, १६१४ ई० में ही शिशिर और प्रियतम जैसी 
रचनाएँ भी अगस्त और सितम्बर के इन्दु में प्रकाशित हो छुकीं थीं। शुक्ह्ञजी 
ने इस सैबंध में जितने उदाइरण दिये हैं, वे सब के सब १६१४ से १६१७ ६० 
तक के हैं। इस प्रकार शुक्त्नजी की बात अपने आप कट जाती है |९ 


१--हिन्दी-परिपद्‌ , प्रयाग से १६४८ में प्रकाशित । 
२--हिन्दी साहित्य का विकाल [ $६००-१२३ ] 
३--देखिये शुक्त्न जी का उद्धरण पृष्ठ १३ पर | 


५ १8.) 


यही नहीं, जिस बीज बिन्दु का आरोप शुक्त्र जी श्री मुकुटघर आदि पर करते 
हैं, बह बीज-बिन्हु. प्रसाद जी की रचनाओं में सन्‌ १६१० ई० से ही मिलना 
प्रारंम हो जाता है। उदाहरण के रुप में कालक्रम फे अनुसार उन्हें प्रस्तुत करने 
के विस्तार में नहीं जाना है। 

भध्ना की उन ३१ रचनाओं के बारे में, जिनमें शुक्ल जी को यह सब 
मित्र जाता है, निवेदन कर देना चाहता हूँ। उनमें से अनेक रचनाएँ 
१६१४ ई० के पहले की हैं। सन्‌ १६११ ६० के हन्दु में प्रकाशित रचनायें 
जो 'कानन कुसुम” में संग्रहित हैं, उसफी एक सामान्य उदाहरण के रूप में 
इम प्रस्तुत करते हैं। 

विशात्य मन्दिर की यामिनी गे 
जिसे देखना ही दीपमाला, 
तो तारका गण की ज्योति उसका 
पता अनूठा बता रही है। 

ये तथ्य इरा बात के समर्थक हैं कि प्रसाद ने इस नयी कबिता का शुभासम 

हिन्दी में किया | 


[१२] 
प्रसाद का व्यक्तित्व 


.. प्रसाद जी काशी में उत्पन्न हुए। काशी सदैव से ही 'मधुर मनोहर अतीब 
सुन्दर स्वविद्या की राजधानी रही है ।!! भारत की अ्रर्न्तात्मा यदि किसी एक 
नगरी में निवास करती है तो बह नगरी है काशी | जिस काशी में वह उत्पन्न 
हुए. थे, वह काशी तीन लोक से न्यारी है । यहाँ का वातावरण सव्थारा, यहाँ के 
ल्लोग निराले श्रौर जो कुछ भी है सभ अनूठा । काशी वाले सदैव से ही जीवन 
का मूल्य समभते रहे हैं। नश्वरता में आनन्द की जो लहरें काशी में हिलोरें 
केती हैं, उनका दशन अ्रन्यत्र दुलंभ है । यहाँ पंडित, साधक, विद्वान ओर मूर्ख 
सब अपने अपने रंग में रंगे रहते हैं। मस्ती काशी की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । 
यहाँ के ज्ञोग जीवन की लीला के नायक भी होते हैं और द्रष्टा भी । सब अ्रपने- 
श्रपने में मस्त | यहाँ के गुंडे मी किसी स्थान के साधु से महान होते हैँ और 
यहाँ के साथु भी कहीं के गुंडों से कम नहीं होते। यहाँ के ल्लोग निर्मीक, 
उच्छु 'खल्ल आर अपनी बात पर अ्रड़ जाने वाले होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 
संगीनों के सामने अपनी छाती तानकर खड़े होना भी काशी के लोग जानपे हैं 
पर अकड़ का मस्तक झुकते हुए; नहीं देख सकते क्योंकि जीवन का क्‍या मूल्य 
है, काशी के ज्ोग पहचानते हैं | उनका रहन-सहन सादा होता है | पर रईसी 
की बू उसमें झल्रवती है । वे सच्चे माने में रईस होते हैं । 

आदि काल हो, मध्यकात हो या आधुनिक काल हो, काशी का गौख कभी 
परिवर्तित नहीं हुआ | वह बात सिन्‍्ु को लहरों में खड़ा चिरंतन अटक्क' ज्योति- 
स्तम्भ है | प्रसाद जी ऐसे ही सच्चे बनारसी वातावरण में उत्पन्न हुए थे। बनारस 
का सल्चा रूप उनके शेशव में उनके घर पर दीख पड़ता था। वह ऐशे गैर 
खद्दश के घर पैदा नहीं हुए थे, अ्रपितु एक सच्चे बनारसी रईस परिवार में 
(१) काशी हिन्दू विश्वद्द्याक्षय के कुल-गीत पर आधत । 
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उत्पन्न हुए थे | वे गुंघनी साव के पीत्र ये। सुँत्रनी साहु की अपने समय वूती 
बोलती थी । ऐसा से घनी साहु के स्वभाव के कारण था, उनके धन और वैभव 
के कारण नहीं। क्योंकि काशी की मिट्टी में यह असरूर है कि जो यहाँ पैदा होता है 
चह धन और वैभव से बड़ा सम्मान को रामझता है और इस सम्मान की रक्षा 
के लिये काशी के लोगों ने जितना उत्सर्ग किया, उतना संसार के किसी एक 
नगर ने आज तक विश्व के इतिहास में नहीं किया है। यह वह नगरी है जहाँ पर 
महाकवि कालिदास को एक पनिहारिंन टकासा जवाब दे काशी में शास्तार्थ 
करने से विरक्त कर देती है ।* घेंघनी साहु के दरबार में सब्रका सम्मान होता 
था । कवि और पंडित जाते थ्रे, शायर और सपूत आते थे, मगन और दाता 
भी | यह वह घर था जहाँ से सभी संतुष्ट होकर लौय्ते थे, यहाँ तक कि पहलवान 
भी । इतने विशाज़ हृदयबाल्ी परग्परा का सम्बल बड़े सौभाग्य से किसी साहित्य- 
कार को प्राप्त होता है | इस वातावरण ने जहाँ प्रसाद जी के स्वभाव में चद्दान 
सी हृढ़ता भरी, महान जदारता भरी, सथकी सुनने और सहने की शक्ति दी, यहीं 
बह मुरकान भी दो जिसका रहस्य लोग बीसों वर्ष तक उनके साथ रहकर भी 
लोग न पा सके और वे आज भी उनकी सुस्कान को एक पहेली समझते है| 


विधाता भिसके प्रति दयालु होता है, उसे दुख और शआआपदाएँ देता है, 
जिरो शितनी ही दुख और आपदाएँ प्रास होती हैं; बह उतना ही महान बनता 
है यदि अपने मत्तक पर उन आपदाओं से विधाद की एक भी रेखा खीचने न दे, 
और अपने हृदय को छोथ न होने दे, निरंतर संघर्ष करता जाय । इस माने में 
निश्चय पी विधाता का वरदान प्राप्त था प्रसाद जी फो। उन्होंने सदैव से ही 
स्मिति भरे आनन्द को जीवन का चरम साध्य समझा। पगल्ी आपदाओं को 
मुस्कान भीख दे विदा किया। विधाता का वरदान उन्हें था। उन्होंने 
स्व लिखा भी है; 


(१ ) उत्तर प्रदेश हिन्दी साहिसय संमेलत दवा आयोजित सन्‌ १६४१ 
की कालिदास जयंती पर अध्यक्षपत से दिए गये साहित्याचार्य प० मदादेत 
शास्त्रों के भाषा पर भाएत | 
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जिसे छुम समझे हो अभिशाप, 
जगत की ज्वाज्ाओं का सूल, 
इश का वह रहस्य वरदाग, 
कभी गत इसको जाओ भूल रे । 


श्यूव६ में वे उत्पन्न हुए। उनके पिता देवीप्रसाद जी थे। वे प्रस्ताद के 
पितामद् बाबू शिवरतन साहु की परम्परा का पाल्नन निष्ठा पूर्वेक कर रहे थे। 
महाराज बनारस के यहाँ जो कलाकार आते, वे प्राप्रः उसके बाद इनके यहाँ 
जाते, चाहे वे कवि हों, विद्ान हों, भाद हों, चाहे इन्द्रजाल्रिक और राभी 
देवीप्रछाद जी की जय मनाते लौय्ते। गुण के ग्राहक तो वे थे ही, साथ ही 
किसी को अपने दख्बार से निराश होकर लौटने देना वे उचित नहीं सममते 
थे। काशी नरेश यहाँ के बड़े महादेव थे और ये छोटे । इनका घर को जीवन 
क्या था, यह देखना श्रत्र अ्प्रासंगिक न होगा । 


११ वर्ष की आयु में इन्होंने धारा क्षेत्र, ऑंकारेश्वर, युश्कर, उज्जैन, 
जयपुर, ब्रज, थ्रयोध्या आदि स्थानों पर अपनी मां के साथ संध्कार-याभा की, 
वहाँ के नैसर्गिक दृश्यों ने उनके मनको लुभा जिया जिसका व्यापक प्रभाव 
इनके जीवन और साहि य पर भी पड़ा । प्रकृति की बह सुपमा उनके जीवन पर 
लकीर बन गयी जो जीवन के अन्त तक बनी रही | 

उनके पिता पहले ही स्वर्गवासी हो चुके ये । १५ वर्ष तक केबज माँ का 
प्यार पा सके | घर के कर्ता-धर्ता ओर विधाता उनके बड़े माई शम्भूजन जी थे । 
शम्भूरत्न जी का इनसे झअपूब स्नेह रहा। वे इम्हें अपने घर की परणरशा में 
दाह्नना चाहते थे । इन्हें कुशल्व व्यवसायी के रूप में वे देखना चाहते थे | यही 
कारण था कि जब उन्हें यह पता चल्ला कि जयशंकर दूकान पर बैठकर रही 
कागजों पर कविताएँ लिखा करते हैं, तो वे दष्ट हुए.। दो वर्ष तक बाबू शम्भू- 
रन जी का प्यार इन्हें प्राप हुआ। शब्भूरत्न जी सच्चे माने में बनारसी रेस 
थे। उनके यहाँ भी कल्नाकारों का, अलाड़ियों का जमघद होता था। बहुत 


( ९ ) कामायनी पृष्ठ ३३, अष्टम संस्करण । 
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उदार थे, वे खर्च के मामले में । ऐसे तो स्वयं रियाजी जीव थे, बलिष्ट थे, 
सुन्दर थे उनका व्यक्तित्व मन को श्राकर्षित करनेवाला था। उनके यहाँ से भी 
ल्लोग निराश नहीं लौटते ये | उनके संबंध में भी कुछ ज्ञोगों ने यहाँ तक बताया 
है कि वें काशी के अपने समय के बाजिद अली शाह थे, खच के मामले में । 
प्रसाद जी पर उनका ऐसा स्नेह था जैसा बढ़े भाई से छोटे को बड्चे सौमाग्य 
से मित्रता है। उन्होंने प्रसाद जी के निर्माण के ल्लिए उनके कविता लिखने 
पर प्रतिबन्ध लगाया । किन्तु जब अ्रभ्यागतों ने उनके काव्य-प्रतिभा की उनसे 
प्रशंसा की तो उन्होंने उनपर से प्रतिबन्ध ही नहीं हटाया उनके, पढ़ने पढ़ाने 
की प्रीढ़ व्यवस्था की । जहाँ तक स्कूली शिक्षा का प्रश्न है. सातवीं कच्चा तक ही 
वह क्वींस कालेज गें शिक्षा प्रास कर सके थे | पिता चत्ल बसे थे, स्कूल की 
पढ़ाई समाप्त हो गयी | पर बाबू शग्भूरन ने इनके लिए, धर पर ही अंग जी और 
संस्कृत को पढ़ाई का अच्छा प्रबन्ध किया । दीनवन्धु ब्रक्षचारी जैसे सद्‌पुरुष्त को 
इन्होंने इनका अ्रध्यापक नियुक्त किया । वेद और उपनिषद के प्रभाव ने जो 
छाप प्रसाद पर छोड़ी है वह दीनबन्धु ब्रह्मयचारी के अध्यापन का प्रभाव है। 
प्रसाद जी श्रपने परों पर खड़ा भी न है। पाये थे कि १७ वर्ष में बाबू शम्भूरुनजी 
ने भी सदेव के लिये सनका साथ छोड़ दिया । 


श्रत्र काशी फे एक महान प्रतिष्ठित परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में 
प्रसाद जी थे । १७ बष्ष की श्रायु, वैभव और प्रतिष्ठा की महान परम्परा, कब्बी 
सहंस्थी, घर में न पता; न माँ, न बड़ा भाई-एक मात्र श्रकेज़े पुझष | आपकदाश्रों 
का पहांड' दृद पड़ा, अकेले प्रसाद जी पर अप्रद्याशित रूप से | घर में विधवा 
भाभी थीं। कच्ची शस्थी, सबका बोक विधाता ने उनके सिर पर ता पदका | 
ऐसी ही दुर्दनीय विपन्न स्थिति में कुदधम्बरयों, परिबार के शुभेच्छुओं एवं सम्ब- 
न्थियों का पडप्रत्त्र भो पूण रूप से सथत्ति पर अ्रधिकार करने के सिए. चज्ा। 
१७ वर्ष के एक युबक के सर पर ऐसी महान विपदाएँ, एक स्ताथ आ पड्े और 
वह उन्हें सह ते, यह साधारण व्यक्तित्व का कार्य नहीं । 


उन्होंने कठिनाइयों को देखा था, समभा या और उनसे उन्होंने समभौता 


[ २४ | 


नहीं किया । जीवन और मरण जैसे प्रश्नों के रहते हुए भी वे अपने पथ पर 
बढ़ते रदे | बाधाओं से संघ करते रहे । उन्हें पत्लायनवादी कहने वाले यह 
नहीं जानते थे, कितना क्लेष, कितना दुगत्र, कितनी बेदना, अपने कई जानेवाले 
लोगों से उन्हें प्राप्त हुई | ऐसी अवस्था में यदि व्यक्षित गंभीर नहीं होता, उसका 
हृदय विशाल नहीं होता, यदि वह मुस्कान का मूल्प नहीं आंकता तो बह बड़ा 
आदमी नहीं हो सकता, भत्ते दी और कुछु ही जाय । परिस्थितियों का प्रभाव 
उनके जीवन पर इतना प्रगाढ़ पड़ा कि जब कभी वे अपनी वाशी से किसी 
अपने मिन्र से इन परिस्थितियों की चर्चा करते तो क्या स्थिति होती इसका 
निदर्शन पं० विनोद शंकर व्यास ने निम्नलिखित शब्दों में किया है “पुझमे 
जब कभी वह श्रपनी जीवन कहानी सुनाते, तो उनका चेहरा तमतभा उठता, 
आँखें भर शरारती और लल्ञाट पर संसार की कठोरता की एक रेखा स्पष्ट खिच 
जाती थी ।”" इतना होने पर भी स्वाध्याय में, साहित्यिक जीवन के विकास 
में वे जुटे रहे । प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि प्रसाद जी अभ्यास करने वाले 
कवि थे। धीरे-धीरे उनके साहित्य में प्रौदता आयी है। संभवतः वे क्षोग प्रसाद 
जी की उन परिस्थितियों को भुल्ला देते हैं जिन परिध्थितियों में से प्रसाद को 


शुजरना पड़ा था। वे लोग यह मी भूल जाते हूँ कि प्रसाद उस समय क्िख 
सके, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ऐसी स्थिति म॑ कर सके जब केबर्स सस्ते पर 


खड़ा होना भी साधारण कार्य नहीं। कितने लोगों को तो प्रोत्साहन शरीर दुल्लार 
मित्ला, अच्छे वातावरण में पत्ते थे अपने समय के महान साहित्य कार अपने 
गुरुओं द्वारा घोषित किये जाते थे पर'आज भी प्रसाद जी की कीर्ति गाथा जिस 
गति से व्यापक होती जा रही है, वह प्रसाद के हद व्यक्तित्व का परिचायक 
है. जिसके गठन में नन्‍्हकूसिंह जैसे चरित्र के निर्माण को क्ञमता थी। ऐसी 
परिस्थिति में उनका खड़ा रहना ही कम महत्वपूर्ण नहीं होता । वे साहित्य के 
क्षेत्र में खड़े ही नहीं हुए, वह तो बराबर झागे ही बढ़ते रहे। ऐसी परिस्थिति 
में वे आगे बढ़े जब मंझा, भकोर, गजेन, बिजली, नीरदमाला सत्र कुछ थी पर 


... (१) प्रसाद और उनका साढिश्य, पृष्ठ ७ । 
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उन्होंने तो अपने शूल्य हृदय भें दीपक ज्बाया था, वे स्वाराट में विचरण करने 
बाले साधक थे । 

पूर्व इसके कि साहित्यिक जीवन की चर्चा की जाय यह भी लिख देना परम 
आवश्यक है कि घरेलू जीवन में उनके ऊपर क्या बीता | पहल्ला विवाह उन्हें 
स्वयं करना पढ़ा | वृसरा विवाह भी करना पड़ा । वे तीसरी शादी नहीं करना 
चाहते थे । दूसरी क्री की एक मात्र निशानी भी उसके साथ ही समाप्त हो चुकी 
थी। वह उससे प्रेम करते थे । घर तो वीरान पहले ही हो चुका था, मन भी 
वीरान हो गया। घर में विधवा भाभी का जीवन दुख की अनन्त रेखा की भांति 
उनके सामने प्रश्न चिह् बना रहता था, अब ने शादी नहीं करना चाहते थे। 
पर भाभी का अनुरोध वे दत्व न सके। मन की जलती हुईं आग की उन्हें चिन्ता 
न थी। दुख और पेदना की आ्ाँधी में घिर कर भी उन्होंने अधिक उचित समझा 
कि अपनी भाभी के सन का मास रखें । अपनी भाभी के निर्देश पर शहस्थी 
बसाये । घर का यूनापन उसके लिए खल्लने की वस्तु न रह जाय। उनके चरित्र 
की यह महत्ता केवल पूर्ण बैयक्तिक मात्र ही न रही। 

समाज में जिन लोगों से उनका सम्पर्क हुआ, उनमें मुख्यतः साहितिक 
लोग ही हैं। बाबू शिवपूजन राहयय एक बार काशी आये। उस समय में इन्टर 
की कक्षा में पढ़ता था। प॑० विनोदशंकर व्यास उनसे शानवापी वाल्ली धममंशाज्वा 
में भिद्नने गये। मेंट न हुईं | दूसरे दिन शिवपूजन बाबू से उनकी मुलाकात 
हुई | में भी साथ था। उस समय समझे यह नहीं मालूम था कि प्रसाद जी, 
शिवपूजन सहाय, निराज्ा जी आदि कितने बड़े श्रादमी हैं। शिवधूजन बाबू ने 
प्रसाद जी के घर जाने की बात कही। व्यास जी ने मुझे उनके साथ लगा 
दिया । उस समय तो बड़ा बुरा लगा । मस्ती पानी में खलत्न पड़ञ' | शिवपूजन 
बाबू से मुझसे क्या बातें हुई, मैं नहीं आनता। स्मरण नहीं है। शायद स्मरण 
रखने की कोई शआवश्यकता भी मेरे तिये उस समय नहीं थी। किन्तु जब 
गोव्धनसराय की गली में वे घुसे तो उन्होंने कह्दा कि मैं बनारस जब आता हूँ तो 
प्रसाद जी के मकान का दर्शन जरूर करता हूँ। वह मेरे लिये मंदिर है। थे 
प्रसाद जी के भवन तक गए | मंदिर की भाँति दर्शान किया, फिर वापस । मैंने 
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सममा यह पागलपन है, पर कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि व्यास जी ने 
शिवपूजन बाबू के सम्बन्ध में इतनी श्रद्धा मेरे मन में भर दी थी कि यही समझा 
कि कोई बहुत बड़े रहस्य की बात है । व्यासजी से मैंने ल्लौदकर कहा भी कि यह 
क्या है, उन्होंने मुझते कहा कि 'त्‌ क्या समभत्रो !! जो साहित्यकार गी उनके 
सम्पर्क में आये उनके व्यक्तिगत स्वभाव से वे उनके स्नेही बन गए | प्रेमचन्दजी 
जैसे उनके साहित्य के विरोधी मी उनके साथ बेनिया बाग में प्रातःकाल रोज 
टहल्ते थे। अनेक मानें में उनसे भी निकट का संबंध था श्रौर यह संबंध जीवन- 
पर्यन्त बना रहा । 

“प्रस्ताद जो के तीन नाटक”? नामक भयंकर आलोचना-पुश्तक उनके मिन्नों 
ने उनके व्यक्तित्व के प्रति घडयन्त्र करके निकल्लवायी पर उन्होंने उसका कोई 
भी उत्तर न दिया, न देने दिया । आयने मित्रों के प्रति वे क्रितमे उदार थे थे 
इसी से जाना जा सकता है कि श्री कृष्णदास के जरा-सा कहने पर उन्होंने क्या 
किया यह उनके द्वारा ही लिखित इस संस्मरण के इस अंश से प्रकेद हो जाता 
है । “इमन्हों दिनों जपशंकर जी ने भी पढ़िले साधना को देखा ' उन्होंने भी उसे 
बहुत पसन्द किया; केवल जग्रानी ही नहीं। एक दिन श्राये गुदामा की तरह 
कुछ छिपाए, हुए । उसे बहुत छीना काटी ओर हाँ नहीं के बाद बड़े हाव भाव से 
उन्होंने दिखल्लाया । उन दिनों उनकी ऐसी ही आदत थी कि अ्रपनी रचनाएँ 
दिखाने में बड़ा तंग करते थे । वह एक साफ सुथरी छोटी-सी कापी थी, जिश्षमें 
बीस के लगभग गद्य गीत उनके लिखे हुए थे, मैंने कश्यों को भांआा, सुन्दर मे । 
एक में का संध्या वर्शन अमी तक नहीं भूला। किन्‍्हु मैं उन दिनों बावल्ा ष्ठा 
रहा था | मुझे अपनो शेल्ली पर इतना ममत्व और आग्रह था कि जरा भी उदार 
नहीं होना चाहता था। मैंने छूटते ही कहा क्यों गुद मुझी पर द्वाथ फेरना । 
वे मेरी संकीणंता पहचान गये | कई दिन बाद कोई मुनात्ित्र बात कह कर उसे 
उठा ले गये और उन भावों में से कतिपय को छुल्दबद्ध कर डाक्षा। उनके 
भरना के प्रथम संस्करण का अधिकांश उन्हीं कविताओं का संकलन है ।* 
उनके साथ रहने बालों ने क्या लिखा है यदि यह जाना जाय तो उनके व्यक्तित्व 
77 4--प्रसाद और उनका साहित्य, पृ २ । 
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का महत्व अपने आप ही प्रकट हो जायगा | भ्री रामनाथ सुमन ने अपनी पुस्तक 

में यहाँ तक लिखा है कि जिसे देखकर एक बार आश्चर्य होता है. किन्तु इसे मैं 
९ 4] घर ५ 

आश्रय नहीं भानता हूँ उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मानता हूँ । 


“मैने जीवन में अनेक महात्माओं और महागुरुषो का साक्षात किया है, 
सार्वजनिक रूप से ज्ञात भी, और अज्ञात भी | इनमें तीन-चार ते श्रल्मन्त उच्च 
कोटि के योगी थे शरीर उनकी अ्रनासक्ति बड़ी ऊँयी सीमा तक बढ़ी हुईं थी । पर 
यह बात की जीबन के प्रत्येक क्षेत्र और रस में छ्ूबकर भी, जीवन की अति- 
ब्याप्तियों रो श्र्षण रहना; और अपने लक्ष और आनन्द में सदा तनन्‍्मय रहना, 
मैंने अपने जीवत मे केबल दो ह्वी आदमियों में देखा है एक गांधीजी, दूसरे 
ध्रसाद जी! | मैं जानता हूँ कि में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पर में उसकी 
जिम्मेदारी समग्ा हूँ । निस्सदेह इस बृति का विकास दोनों में अत्वग-अल्ग 
दंग पर हुआ है, दोनो की साथणा ओर उत्त साधना को व्यापकता में भी भेद है, 
पर दोनों में प्रत्येक अवेध्या में आनन्द प्राप्त कर सकने की त्षमता दिखाई 
देती है ।??* 


पं० रुपनारापण पाण्डेय ने उसके साथ रहकर उनमें जो शुण देखा ८सका 
बर्णन ने इस प्रफार करते हैं; “पहली ओर सभसे बढ़ी विशेषता उनमें यह 
देखी कि बह प्रत्ये। सहुदय साहित्पिक के शाथ श्रसाधारण प्रेम का ध्यवहार 
करते थे | थ्राजकल्य के अनेक ऐेलकों की तरह बह किसी प्रतिस्यद्धी से ईर्पा न 
रखते थे । उन्होंने कमी किसी की निन्‍दा नहीं की उनके मुख से मैंने उस मलुष्य 
के प्रति भी कभी फोई बुरा मरात्य नहीं सुना, जो उन्हें बुरा कहता था था उनकी 
प्रतिभा का काप्रद्ध न था। प्रसाद जी वथाशक्ति प्रत्येक साहित्यिक का राम्मान 
आर सहायता करते थे। दूसरी विशेषता यह उनमें थी कि मैंने कभी उनको 
क्रीघित होते नहीं देखा । यहाँ तक कि उनकी एक बंगाज्ञी नौकर के कारण 
यगेष्ट आर्थिक ह्वानि उठानी पड़ी, पसन्‍्तु उन्दोंने उसके छ्विये भी कमी कद्रक्ति 
नहीं की । तीसरी विशेषता यह पाई कि उनमें अ्मिमान नहीं था। आज के 


३--फर्वि प्रसादकी काथ्य साधना, प्र्ध २४८ । 
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जमाने में ऐसी प्रकृति दुर्लम ही है।”! ऐसा न केवल ये मानते हैं बल्कि 
प्राय” उन के सभी मित्र कहते हैं | 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान तथा आल्ोचक पं० नन्ददुल्वारे वाजपेयी उनके 
सम्मानित मित्रों में से हैं, उन्होंने उनके व्यक्तित्व की जो भांकी देखी, उसका 
अवलोकन कम महत्वपूर्ण नहीं है। “जो कोई किसी की आशा करता है, वह 
अपने साथ प्रवंचना करता है। जो भविष्य पर श्रास्था रखता है, वह अपने 
अन्तःकरण की दुर्बलता प्रकट करता है। जो अपनी कृति पर श्रविश्वास करेगा, 
बही अपनी कीर्ति चाहेगा। जो अपनी करनी से प्रसन्न नहीं हैं, संसार में उसे 
कभी प्रसन्नता नसीब न होगी। बनारसी रंग से प्रसाद जी का एकमात्र यही 
आशय था, किन्तु मैं इसे समझना नहीं चाहता था । दुर्बलता तो मेरे अ्रन्दर 
थी। मैंने प्रसाद जी का सदैव यही बनारसी रंग देखा। बाहर से उनका 
व्यक्तित्व देखकर कोई उनकी मुस्कान से गुग्ध होता, कोई उनकी व्यवहार-पढ़ता 
और मैनत्री से मोहित होता; किख्तु उनके इस दिव्य, किन्तु मोहक वाह्य के भीतर 
जाकर अश्रपनी ही कृति में आनन्द माननेवाले, कीर्ति की लिप्सा न रखनेवाले, 
भत्तनी बुरी समीक्षाओं से समान रूप से तटस्थ रहनेवाले निश्युह् तथा दिव्यतर 
प्रसाद जी को बहुत कम ज्ञोगों ने देखा। मैं जब उन्हें पहचानने के योग्य हो 
रहा था, इतने में वे स्वयं ही न रहे ।?* यह पूर्व ही स्पष्ट किया जा चुका है 
कि बनारस की मस्ती, उसको गर्भीरता उसकी महानता के अराद जी प्रतीव थे । 


प्रसाद जी को कुछ क्ञोग पलायनबादी घोषित करते हैं। ऐसे लोगों को 
देखकर इसकिये आश्चर्य होता है कि अ्रपनी कंतियों में उनके जीवन की ओर 
उनके पौरुष की वे प्रशंसा भी किया करते हैं। प्रसाद को कुछ लोग केबत्न 
आग्यवादी ही समझते हैं। ऐसे लोग कवि के साथ अन्याय करते दे। धीरे-भीरे 
भुज्ञावा देकर ले चलने की घात जिन लोगों के मस्तिष्क में पत्ायनवाद और 
केवल भाग्यवाद के स्वर का उद्घोष कराती है, वे संभवतः पेसे तम्तुओों से 


१--अलाद जी और उनका साहित्य, दो बात, पृष्ठ १, २ । 
२--जयशंकर प्रसाद, एष्ट 8६ | 


| रथ | 


बने हैँ जिन तन्तुश। रो निर्जीव मशीन का निर्माण होता है | सबके जीवन में पीडा 
के बोल अपनी धुन सुना जाते है। उस धुन का आनन्द जो नहीं ले सकते थे 
कल्ला और साहित्य के पारली नही हो सकते | बहुत बड़े उत्पदक भले ही हो 
जायें । पीठा की सुल्ाया देना अपीरुष का प्रतीक नहीं अ्रपितु पुरुषत्व के विक्रम 
की पहली सीढ़ी है । उस व्यक्ति को कोरा नियतिबादी और पत्नायनवादी कहना 
उसके शक्तिल्र के साथ अन्याय करना है, जिसने युग के सर्वश्रेष्ठ त्ताधारी विह्ठाम 
प॑० मद्दाबी३ प्रसाद द्वियदों की परवाह नहीं की । 'सरस्वती' में अपनी रचनाएँ 
नही छुपवाई । विपम श्रार्थिक परिस्थिति में भी 'इखु! का प्रकाशन जिन्होंने 
किया, जिसका कृतिल पं० गदावीर प्रसाद द्विनदी जैसे व्यक्ति के चित्र का कारण 
बना । निरतर कष्ट शहंगे पर भी जिसने कभी आह नहीं की, जो अनेक भंभटो 
पर कभी कभी तिलेषिज्ञा भर उठता था, जिसने काव्य के सभी प्रतिमा-सम्पन्न 
शिल्पियों से सप्ब मेंभी का सम्बन्ध रबखा, उनका नेतृत्य किया और महाबीर 
प्रसाद द्वियदी की मा भारा से 'ल्ाबित लोगों को वास्तविक क्ाव्य-चेतना का 
मार्ग ही नहीं दिखाया उन्हें चत्ने के लिये उसपर बाध्य भी किया, वह व्यक्ति 
पत्ञायनवादी नही ही सकता | 

जीवन में गिपाद और पीड़ा के दाण आते दै। व्यक्ति को गरत' पान 
करना पढ़ेगा ६, चाह श्रनचाही हो जाती है, वैसी स्थिति में पीड़ा के स्वर यदि 
फूट पड़ते ६, व्यक्ति के पाँव गई कालाइल से दूर भागना चाहते है, तो यह 
मृत्यु की निशानी नदी, जीन क। प्रभाण है। उन्हें पं० महात्री२ प्रसाद द्विवदी 
का दी विरेधों नही, सइन फंरना पड़ा श्रवतु प्रारभ् में प्रेभचन्द्र जैसे ल्लोग भी 
उसके साहित्य क॑ विरोधी थे । पर उनके व्यक्तित्व ने सबको अपना बना लिया । 
यह पौण्पबान व्यक्तित्म की आभा का दी प्रमाण है । उनवेे जितनी आलोचना 
हुईं, मितनी भर्सना हुई याँव आज के लोगों को होती ती वे साहिल-रचना' 
छोड़ देते और अनेक समर्थ कई जानेवाले लोगो ने श्रपते हवा उठाए गए 
प्रश्नों पर ध्यापक प्रतिकिया देख आराम भी पीछे ऐट जाने में संकोच का अनुभव 
नही किया । पर प्रसाद जी का ते। उद्देश्य सदैव से उस सीमा १९ पहुँचना रहा 
जिसके आगे राह नदी हुआ करती । 


[ हैं | 


प्रसाद के समय आधुनिक हिन्दी के महान निर्माता काशी में थे श्रौर उन 
सबके बीच रहकर उन्होंने ऐसे पथ का निर्माण किया जो काशी के गौरव के 
अनुरूप है और सबसे अत्वण, मौत्िक भी । 


प्रसाद जी के घर के सामने अपना शिव मंदिर था। शिव के वे भक्त थे । 
विश्वनाथ जी भी जाते थे। शैव आनन्द की अगम धारा में स्नान करने वाले थे 
दिव्य हृदय के व्यक्ति थे । उनका व्यक्तित्व इतना विशाज् था कि अपने परिचय 
के सम्बन्ध में हंस के आत्मकथांक में प्र मचन्दजी के विशेष आग्रह पर ही उन्होंने 
रचना दी | उसे देखना अ्प्रासंगिक न होगा। बह उनके जीवन-मर्म के उद्घाटन 
में सहायक होगीः-- 


सधप गुन-गुनाकर कह जाता कौन फहांनी यद अपनी 
सुरकाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी 
हुस गम्भीर अनन्त नीलिमा से असंख्य जीवन इतिहास- 
यह को, फरते द्वी रहते हैं, 'मपना व्यग्य-सत्तिन उपधाल 
तब भी कहते हो, कद डाल दुर्बलता अपनी बीती। 
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे-यह गागर रीती। 
किन्सु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले-- 
अपने को समझो, भेरा रस को अपनो भरने वाहे। 
वह विडम्बना ! अरी सरलते सेरी हँसी घड़ाडँ में। 
भूलें अपनी था श्रवण्चणना औरों की दिखलाओँ में। 
उज्बल गाथा कैसे गाझँ भमधर चाँदनी रातों की। 
अरे खिलखिलाकर हँसते होने वाली उन बातों की। 
'सिला कंदाँ वह सुख जिसको मैं स्वप्न देखकर जाग गया। 
आदिशन में आतेन्याते घुसलका कर जो भाग गया। 
जिसके करण कपोक्नों की मतवाज्ी सुन्दर छाथा भे। 
अमुरागिणी उप लेती थी मिज्ञ सुहाग सधभाया में। 
उसको रद्ृति पराथेय बनी है थके प्रधिक के फन्‍था की। 


[ ११ ] 


सीवन को उधेड् कर देखोगे क्‍यों मेरी कम्धा की? 

छोटे से जीव्रन फी कैसे बड़ी कथायें आज कहूँ? 

क्या थह् भच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूँ। 

सुनकर क्या तुम भला फरोगे मेरी भोक्षी आतन्म-कथा ? 

अभी समय में नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। 

( लहर से ) 
जीवन में चतुर्दिक विडम्बना से घिरे व्यक्ति के लिये आनन्द का मल्य 
संभवतः सबसे बड़ा होता है। प्रसाद जी ने काव्य में सर्वत्र आनन्द कौ उपलब्धि 
को ही अपना चरम साध्य साना। उनके जीवन की भाँति थुग भी चतुर्दिक 
अक्रान्त था, बेदना से, पीड़ा से और अपनी आकुल परिस्थितियों से । जीवन के 
मध्याह में उनके ऊपर ऋण का भार बढ़ गया था और अपने व्यापार फी ओर 

भी उन्होंने ध्यान दिया, किन्तु साहित्य से वह विरक्त नहीं हुए । 


उनका जीवन इस बात का साक्षी है कि दूसरे विचारों के साहित्यकारों का 
आदर वे करते थे । उनके यहाँ सभी विचारों के साहित्यकार एकन्न होते थे । 
स्वास्थ का भी वे ध्यान रखते थे। लोगों को यह आश्चर्य चगता था कि वह कब 
ओर किस तरह लिखते हैं, फिस तरह बाधाओं के सर पर पग घर कर साहित्य 
का नर्माण करते हैं । 


शबरोधों का ताँता उनके सम्मुख था। इन श्रबशेधरों के बीच उन्होंने चतु- 
दिंक मिष्ठा के साथ कार्य किया और जिस ज्षेत्र में उन्होंने चरण रखा वहाँ अपना 
स्थायी प्रभाव छोड़ दिया । यह उस वातावरण की देन है. जिस बातावरण तथा 
संस्कार की गोद में प्रसाद का निर्माण हुआ, खाये, सेले, कूदे, पनपे और बड़े हुए. 
मे । कुछ ज्ोगों के भीतर प्रसाद जी के सम्बन्ध में अनेक भ्रम उनके मित्रों ने 
फैलाया है, और सबसे बड़ा भ्रम यह है--कि बह समाज भीर थे। समाज में 
अपने को मिक्षाना नहीं चाइते ये। संभवतः बहुत बढ़े पैमाते पर ऐसी बात 
मानना उनके साथ अन्याय करना होगा । उन्होंने अपनी एक सामाजिक सूष्टि 
बना ली थी जिसमें सभी प्रकार के शोग थे । व्यापारी से जेकर साहित्य के साधक 


[ रै३ | 


तक, नाऊ से लेकर पंडित तक । समाज का दृश्य तो उनके सामने रहता था। 
यदि उसे वह न देखे होते तो सम्मबतः ऐसी देन न दे जाते जैप्ती उनकी गानी 
जाती है। उनका हृदय जब बोलता है तो किसी के अन्तर की वाणी बनकर 
बोलता है | अन्तर का यह दर्शन वे लोग नहीं कर सकते जो भीड़ में घर लिए 
जाते हैं या घिर जाते हैं। वहाँ तो घक्कम-धक्का ही दाथ लगता है । मित्रो के 
बीच में वह खुलकर हँसते थे | परन्तु सामाजिक मान-अ्रपमान एबं मर्गादा का 
वे ध्यान रखते थे। कहना न होगा कि प्रसाद जी ने नोबुज्ञ पुरस्कार जिजेता 
नायूची के रवीस्रबाबू के यहाँ कल्कत्ते आने पर प्रेमचन्द्र से स्पष्ट द्वी कहा था 
कि यदि नागूचो रवीन्द्र बाबू से मिल्नने कल्लकता आ सकते हैं तो काशी में प्रेम- 
चनन्‍्द्‌ जी से भी मिलने थ्रा सकने है। यही नहीं दिल्ली के रंगबराज साहित्यिक 
उनको नारियल बाजार वाल्यी दूकान पर एक दिन उनरो गिजने आये | उनको 
आज भी अपने साहित्य पर बढ़ा गरूर है, गय॑ है, श्रमिमान है। थे नित्य प्रति 
जहर खाते हैं -ऐसा उनका कहना है । उन्होंने नारियल बाजार वाली वृकान 
पर प्रसाद जी से कहृल्ला भेजा कि थोड़ी दूर इधर में खड़ा हूँ। प्रसाद जी जरा 
आकर मुझसे मिल लें । मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ । प्रसाद जी ने संदेशवाहक 
से काशिका में कहता भेजा कि अगर मिलना हो तो यहीं आरा जायेँ। * यह 
संस्मरण उनके उस सामाजिकता का प्रतीक है जो समाज में रहने वाले व्यक्ति के 
लिये जरूरी है। कुछ लोग इसे आत्माभिमान मान सकते हैं किन्तु प्रसाद ने 
सदैव आत्मामिमान उन्हीं को दिखाया जो अपने को कुछ समझते तथा बनने थे । 
थह काशी के बाताबरण के गठन का प्रतिफल है। अपने मित्रों के भीतर प्रायः 
उन्होंने ऐसी घात नहीं की | हाँ जब किसी बात को वे मन में हृढ्ता पूर्वक ठोक 
समम लेते तो उससे विचलित भी नहीं होते थे । कहना न होगा कि सभी तैपारी 
पूरी हो जाने पर भी जब जीवन के श्रन्तिम समय में ज्षत्र से झाक्रान्त हुए तो राग 
साहब के बगीचे में नहीं गए, । न जाने का कारण जो रहा हो, कुछ त्ोगों ने 
इसे नियतिबाद बताकर सप्ताप्त किया है। किन्तु नियति का जितना स्थान है 
उतना प्रसाद जी मानते थे न कि हाथ पर हाथ रख भाग्य पर सब कुछ छोड़ 
१--पं० शिवप्रसाद मिश्र रित्र! काशिकेय की वार्ता पर आहत | 


[ रेहे | 


दें | जीवन के श्रत्तिम दिनों गें रोग ने उनपर चढ़ाई!की | थ्रद्धमा से वे पीड़ित 
हुए | यद्दात को उन्होंने जीवन भी दे दिया ओर ४८ वर्ष की अ्रबस्था में समाज 
से चल बसे । किन्तु इतनी छोटी आयु में उनके व्यक्तित्व ने जिस साहिलिक एवं 
सांस्कृतिक निर्माण का कार्य किया है वह निश्चय ही श्रत्यन्त गौरवशाली है तथा 
उनके उत्त कृतित्व का श्राख्यान करता है जिस कृतित्व का गौरव खड़ीबोली के 

साथ ही संस्थारित रहेगा, इसमें दो मत नहीं है । वे सभा सोसाइटियों में तो न 
जाते थे, किन्तु समोत्तन की संध्यापना के आ्रायोजन कर्ताओशं में से एक थे। सभा के. 
उन्नयन और विकास के ने सकिय सहयोगी थे । उन्हें काम से मततब था, नाम से 
नहीं। भारत की साभना-परम्परा इस बात की साक्षी है कि जितने महान व्यक्ति होते 
हैं बे अपने नाम के गहीं श्रपने काम के दीवाने होते हैं| तुलसी, सर, मीरों, सबने 
सामाजिक गिर्माण किया है, सांस्कृतिक उत्थान किया है किन्तु राजनीतिक प्रचा- 
रकों की भाँति वहीं भी तो अगने गीरब का भ्राख्यान नहीं किया है। प्रभाद जी 
उसी गहन संस्कार के समर्थक, पोषक, मात्र नहीं थे अपितु उसी साधना-प्रणात्वी 
के नये थ्रुग के अगुरूप प्रब्तक में । दूसरा भ्रम प्रसाद जी के सम्बन्ध मैं यह है 
फि बह घहुत सम्पन्त व्यक्ति थे, जैसे श्राज के पूँजीपति हुआ करते हैं, विज्ञासी 
स्वभाव के । यह श्रम जिना दूर किए हुए उनके साहित्य की वास्तविकता नहीं 
समझी जा सकती। से रईस तो जरूर थे, किस्तु कर्मठ भी थे । रईस का ध्र्थ 
विज्ञासी हगाना उनके साथ अन्याय करना होगा। उनका रहन-सहन किसी 
नवाब वी तरह नहीं, मध्यवर्ग के उच्च परिवारों की भाँति था। अच्छा खाना- 
पीना और पहनना विज्ञासता नहीं है. श्रर्थशात्र के एक विद्यार्थी के नाते में यह 
कह सकता हूँ. और डंके की चीट कहता हूँ. कि प्रसाद के लिए बह आवश्यक 
आवश्यकता थी। बविज्ञासी ऋण बोक से दमने पर चिन्तित नहीं होता, वह शपना 
पंमाधान अपनी सम्पत्ति को स्वाहा कर अपने जीवन-काल् के लिये हैँ ढ़ लैता है । 
विज्ञासी के सामने श्रपत्ता जीयन होता है, उसे मजा चाहिये अपने छिये, औरों 
से उसे कीई नाता नहीं । नाता उंतने ही तक उसे होता है. जितने तक वह 
औरों को विज्ञासिता का उपादान बना सके । किन्तु प्रसाद ने जब कभी किसी पर 

कोई आपदा देखो अपने पर या अपने मित्रों पर तो सके लिये चित्लित हुए 4 

श्न 
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भत्ना ही किया लोगों का | यदि वह बिलासी होते तो ऐसा कमी न करते, वह 
आनन्द लेते । 

तीसरी बात उनके सम्बन्ध में यह कही जाती है कि वे महान्‌ कूटनीतिश ये | 
उनकी कूय्नीति इतनी सूरुम हुआ करती थी कि लोगों को उसका पता तक नहीं 
हुआ करता था | कृटनीतिज्ञ होना और ऐसी परिस्थिति में कूटनीतिश होना, जब 
चतुर्दिक संघर्ष मचा हो, पौरुष की निशानी है यह चरित्र को बुराई नहीं। 
अपने देश में कूटनीति की साधना बड़ी प्राचीन है । राम, कृष्ण, और बुद्ध तक 
से उसका संबंध जुड़ा हुआ है | और दुष्चक्र युक्त राजनीतिक युग में कूव्नीतिक 
सफलता सबसे बड़ी सफलता है । यदि प्रसाद जो कूठनीतिश ये तो कोई बुरी बात 
नहीं थी। उनका शुण ही था । 

मेरे कहने का यह तात्पर्थ नहीं कि संसार के सारे गुण प्रसाद जी में आ 
गए थे । यदि ऐसा होता तो वे पूणवितार नही जाते। किन्तु वे मनुष्य थे | 
प्रसादजी की अपनी कमजोरियाँ थीं, किन्तु उन कमजोरियों पर एक तपस्त्री व्यक्ति 
की भाँति, एक साधक की भांति उन्होंने सदैव ही विजय पाने का प्रयत्न किया | 
प्रारम्भ से अन्त तक जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। आमन्तरिक संघर्ष समर के 
संघर्ष से अ्रधिक भयंकर होता है। उस भयंकर संघर्ष में वे उदिग्न हुए; हैं, 
कभी-कभी कराह से पथ का उद्देश्य भी भूल गए. हैं किन्तु मेदान से कभी हमे 
नहीं । दुःखों की नश्वस्ता जब सचेत हो उनके मीतर जगी तो पुनः वे जागे 
ओर उन्होंने अ्रपना रास्ता स्वयं बनाया, यह उनके व्यक्तिगत जारत्र की 
विशेषता थी। 


बह्ट साहित्य को जीवन की साधना माननेवाले' व्यक्ति थे। उन्होंने साहित्य 
की स्वना को कमी भी आर्थिक आय का साधन नहीं बनाया। फिसी पत्र-पश्रिका 
से एक पैसा भी उन्होंने नहीं द्षिया | काशी नागरी प्रचारिणी समा तथा हिन्दु- 
स्तानी एकेडेमी से मिले पुरस्कारों को उन्होंने सभा को दे दिया। उनकी पुस्तकों 
के प्रकाशक भारती भंडार हैं। उसके मैनेजर प॑० वाचस्पति जिपाठी ने अखिल्ल 
भारतीय आकाशवाणी से उनके सम्बन्ध में अपनी वार्ता में कहा किः--- 
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“प्रसाद जी के लिखने में स्वान्त/सुखाय मूलमंत्र था। वे अपने साहित्य को 
अपने बुरे से बुरे समय में भी अर्थ प्राप्ति का साधन नहीं बनाना चाहते थे | 
फिर भी कभी कमी अपने ही साहित्य-देव की कृपा से श्र्थ खिंचा चत्मा आता 
था | ऐसे आए हुए अनाहूत अतिथि को किसी दूसरे को सौंपकर ही उन्हें चैन 
मित्नता था। उन्होंने अपने श्रमेक पुस्तक के प्रकाशकों से कोई रायल्टी नहीं की । 
अपने जीवनकाल में मिली रायल्टी की रकम भी उन्होंने अपने निजी काम में 
खर्च नहीं की । उन्होंने अपने प्रकाशक को आज्ञा दे रखी थी कि उसको कोई 
पुस्तक किसी पुरस्कार प्रतियोगिता में न भेजी जाय । इसी के परिणाम स्वरूप 
हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन को यह नियम बनाना पड़ा कि 'कामायनी' खरीद कर ही 
प्रतियोगिता में भेजी जाय | खड़डी बोली का वह सर्व प्रथम काव्य था जिस पर 
मंगल्ा प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ |” 

जिस समय बह काशी में साहित्य सजन के लिये उद्यत हुए. और अपना 
प्रयोग आरम्भ किया तथा उनके जीवन भर काशी में ऐसे साहित्यकार वर्तमान 
थे जिन्होंने श्रगनी कृतियों द्वार साहित्य के इतिहास में नई चेतना जगाने का 
कार्य किया है । उनके बीच में रहकर वह उनसे प्रभावित न हुए यह उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक है । कहना न होगा कि उस समय काशी में सभी 
साहित्यकार मीजिक व्यक्तित्व वाले थें। बाबू श्यामसुन्दर दास हिन्दी को उच्च 
स्तर पर हे जाने के लिये साहित्य और साहित्यकारों का निर्माण कर रहे थे किन्तु 
उनका जेत्र श्राल्नोचना मात्र था । दरिश्रौध जी भी ये, कवि, आद्ोचक, लेखक 
उपस्थासकार । पर विशेष रूप से उनकी प्रतिष्ठा कवि के रूप में ही थी। उनकी 
कविता उपदेशात्मक नक्काशब्राजी वाल्ली थी। यध्ञपि थी अच्छी । स्ताकर ब्रज 
आंषा के समर्थ महात्‌ कवि ये पर युग उन्हें पीछे छोड़ घुका था। प्रेमचन्द 
जन-जीबन के कलाकार की भांति, जिसमें सबत्ल प्रचारक का स्वर कप्जोर नहीं 
था, हिन्दी के कथा' साहित्य का निर्माण कर रहे थे। गोल्वामी किशोरी 
रसमथ होकर मन को मोहनेवाली कभायें गढ़ रहे थे । जायूती भर ऐथारी कथाओं 
के सष्य गण भी विद्यमान ये । आचार्य रामवन्द्र शुक्त शास्त्रीय समीक्षा दे रहे 
थे | रायक्षप्णुदास कद्दानियों और गधगीत लिख रहे थे। उम्र की चत॒मुंखी 
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प्रतिभा लोगों को आकर्षित कर रही थी। पंडित शान्तिप्रिय कविता श्र आलो- 
चना लिख रहे ये । भी कृष्णदेव प्रसाद गौड़, अस्नपूर्णानन्द जी आदि ब्ोगों को 
हँसा रहे ये | प॑० विनोदशंकर व्यास छोटी-छोटी कह्दानियाँ लिख रहे थे। ऐसी 
स्थिति में काशी में उनके जीवन-काल में सभी प्रतिभाएँ, जो चमक रहीं थीं, 
अपनी विवित्रता लिए हुए थीं तथा उनमें से कुछ की ऊँचाई तो आज भी 
अपने स्थान पर सबसे ऊँची है | ऐसी परिस्थिति में समी ज्षेत्रों में उन्होंने प्रायः 
अपनी देन दी । जो अपने स्थान पर आज मी ग्तिष्ठित में तथा अपूर्व है । 

कथा के क्षेत्र में वे हिन्दी के द्वितीय उत्थान के प्रथम कहानीकार ठहरते है। 
गद्य में लिखित उनकी कझतियों में स्थल्न-स्थक्ष पर जो काव्यमय क्कार हैँ वह 
किसी के गद्य-गीतों में नहीं मिलती । कविता के ज्ञेत्र में वे हरित्रौध के बहुत 
आगे हैं। ऊँचाई व्यापकता सभी दृष्थियों से । जहाँ तक निम्नन्धों का प्रश्न है, 
शुक्ल जी के निवन्ध हिन्दी में सर्वाधिक गौरवशाल्ी हैं, किन्तु प्रसाद जी के जो 
निबन्ध प्रकाशित हुए उनका भी अपना मौलिक गौरव है। वे उनके क्षाव्य की 
अच्छी भपिका कहे जा सकते हैं। खोज सम्बन्धी उनके नित्रत्ध मी परम उत्वराषट 
हैं। उनकी व्याख7-प्रणाल्री सादिप्यिक एवं शास्त्रीय दोनों के सम्मेलन से साकार 
हुई है। उपन्यास के ज्षेत्रमें वे प्रथम यथाथंवादोी उपन्यासकार हैं| कंकाल उसका 
जीवित प्रमाण है। नाक के क्षेत्र में उनका गौरव सर्वाधिक दीप है। कि के 
रुप में वे क्या हैं इसका बर्णन तो इस युस्तक का विषय ही है। इस प्रकार 
उन्होंने अपने अपने वातावरण से लिया और दिया भी | 

वे भारतेन्द' की काव्य-धारा से परिचित थे। द्विवेदी जी के काव्य सिद्धास्तों 
को अपने सामने देखा था। दोनों की अच्छाइयों और बुराहयों की परस उन्होंने 
की थी। केवल वे केशर-कस्तूरी के पारणी नहीं ये, हृदय और मन के भी पारणी 
तथा जीवन और जगत के द्रष्ट भी | वे भारत की मूत्र सांस्कृतिक भाव घारा से 

अवगत थे । उन संस्कारों को अपने व्यक्तिख के द्वार उन्होंने नये युग के अनुरूप 

रा जो अत्यन्त गौखशाली है । 
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[१] 
कहानी ओर हिन्दी साहित्य 








परस्पर भावाभिव्यक्ति की प्रणात्तियों में भाषाभिव्यक्ति श्रन्य माथ्यमों से 
कम प्राचीन न ठहरेंगी । अभिव्यक्ति की यह मौखिक परम्परा उसी दिन आरम्भ हो 
गयी थी, जिस दिन भौतिक जगत में मानव का पहला योग हुआ था । योग का 
यहाँ अर्थ सिद्धों और संतोंवाले 'योग” से नहीं, अपितु उस योग से है, जो दो 
हृंदयों को एक यूत्र में आबद्ध करता है। अर्थशास्त्री इस थोग का मूल कारण 
भौतिक आवश्यकताओं को घोषित करेगा, भीतिक विज्ञान पर विश्वास रखने वाले 
प्राणी के क्रम्विकास को इसका श्राधार बतायेंगे, धर्मशाल्ली इसे नट्राज 
की लीला बतायेंगे, ज्योतिषी इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहेंगे, समाज-शाल्नी भी 
अपने पक्ष की आत कहेंगे । आकर्षण के मूल में सबकी बातें उसी प्रकार विल्लीन 
हो प्रकाशवती होता हैं; जिस प्रकार सूर्य की किरणों में सात रंगों की आभा | 
आफर्षण प्रतिदान का जनक है। प्रतिदान समर्पण से सिंचित हो. फूल्ता है। 
उसके मूल्ञ में मनोमाव के फल छागते हैं। मनोभावों की अ्रमिव्यक्ति संभोग की 
दुद्िता होती है । अतीक उसके बीज हुआ करते हैं। प्रतीक स्थूल से निरंतर सूद्म 
होते गये हैं। यह विकास गति की कहानी स्वयं गढ़ता गया है | इस सर्जन-क्रिया 
में व्यक्ति के भीवर आकर्षण के प्रति उत्पन्न व्याभोह को प्रकट करने का स्वर 
रहता है। यह स्वर साहित्य के जिस रूप में भी मुखरित होता है, वहाँ कहानी 
अपने आप प्रकट हो जाती है । साहित की अमिव्यक्ति का माध्यम मान्य प्रतीकों 
की वाणी रही है। जत्र वाणी ने चिहृ-प्रतीक्ों में श्रपने मौन को स्वर किया, 
तभी से कहानी की परम्परा का आर्म माना जायगा। भाषा शाखी इस परम्परा 
को १०,००० वर्ष से कम प्राचीन नहीं ठहराते । अ्रतश्व कहानी का जेन्स भी 
इससे कम प्राचीन नहीं है | 
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विश्व में कोई भी निर्थक वस्त अपना अस्तित्व स्थायी नहीं रख सकती, यदि 
उसकी उपयोगिता स्थायी न हो | भले ही बह उपयोगिता मन से सम्बन्धित हो, 
एक व्यक्ति से सम्बन्धित हो, सम्टि से सम्बन्धित हो, ल्लोक से सम्बन्धित हो, पर 
अट्तित्व उपयोगिता के स्थायित्व पर अपना जीवन-काल्न निर्मित करता है! 
कहानी की भी उपयोगिता मन से लेकर समाज के श्रम्युदय, और लोक-सिद्धि के 
लिए सदैव से रही है, अन्यथा वह भी विल्लीन हो गयी होती । मानब-जीवन जड़ 
नहीं है, अपितु उनके विकास की भागीरथी निरंतर प्रवाहमान है| अमी श्रवसान 
के महासागर से उनका सम्मिक्षन नहीं हुआ है । जब तक काल्नसागर भें लोक- 
जीबन विज्लीन नहीं हो जाता, तब तक बहाव की धारा निरंतर परिवर्तित होती 
रहगी। धरती के अनुसार, धारा को गति तथा नदी का विस्तार होगा | यही बात 
साहित्य के क्रिसी भी रूप के सम्बन्ध में कही जा सकती है । साहित हृदय का धर्म 
है, मन की वाणी है । धारण करने और कराने की उसकी क्षमता उसके जीवन 
के भूल् में है । जहाँ घारणा-दाक्ति होती है, बहाँ उपयोगिता ख्यंभूत होती है । 
यह उपयोगिता विविध परिधान धारण कर युग के अमुसार प्रकद होती है | काल 
के अनुसार परिधानों का परिवर्तत निरंतर होता रहता है | यही बात कहानी के 


सम्बन्ध में भी कही जा सकती है | 
विश्व के प्राचीन साहित्यों में भारतीय साहित्य सर्वाधिक पुरातन है । ऋग्वेद, 


उपनिषदू, सांख्य, पंचतंत्र, नदीसूत्र और जातक, सभी में गूढ़ जीवन-दर्शन को 
धारण कर वूसरों पर अभिव्यक्त करने के लिए, मानस योग की स्थापना के 
लिए, संयोग की साधना के लिए, गृढ़तम सिद्धान्त सहज सरत्ष ढंग से अभिव्य॑क्त 
किये गये हैं| बाद में ये अ्रभिव्यक्तियाँ सत्य दर्शन की कोटि में प्रतिष्ठित हुईं। 
उनके मूल में उह्लावक की संयोग-कामना की सिद्ध चेतना है। थे श्राख्यान 
और आख्याग्रिकाएँ उद्दे श्य-पूर्ति के लिए. राजपथ प्रमाणित हुईं थीं। यूनान, 
रोम, मिश्र, चीन सभी प्राचीन सांस्क्ृतिक देशों में ऐसी उद्श्य प्रतिष्ठापफ कह्दा- 
नियाँ बराबर मिलती हैं। जिन देशों में नये धर्मों की स्थापना हुई, वहाँ भी 
ऐसी कह्दानियाँ मित्षती हैं। कहानियों का यह विकास-क्रम शुग-जीवन के साथ 
परिवर्तित होता गया और आज कहानी युग के अनुरूप नया वेष धारण कर 


[ रे | 


हमारे सम्मुख खड़ी है । यहाँ यह बात भूलने की नहीं है कि आज की कहानियाँ 
प्राचीन कहानियों से सबंथा भिन्न हैं। 

शिल्प की दृष्टि से आचीन कहानियों में कुतृहल एवं ओऔत्सक्य की रक्ता के 
लिए. मानवेतर उपकरणों का सहारा लिया जाता था। आज की कहानी उन्हें 
बहुत पीछे छोड़ चुकी है । ऐसे उपकरणों से कहानी में चमत्कार अवश्य शा 
जाता था, किन्तु वह जीवन से अ्रत्यधिक दूर हो जाती थी। बात यद्द थी कि 
जीवन की प्रिय वर होते हुए भी प्राचीन कथाकारों ने कहानी को जीवन से दूर 
ही रखा था। उनकी कहानी के मूल में आदर्श-स्थापना की ल्लाल़सा रहती थी । 
(पंचतन्त्र' तथा 'हितोपदेश” की पशु-पक्तियों की कहानियों का प्रतिपाद्य भी कोई न 
कोई आदर्श ही होता था, किन्तु जीवन का प्रतिपाद्य सर्वदा आदर्श हो नहीं 
होता--भल्लें ही उसकी गति आदर्श की ओर उन्मुख हो। इसीसे कहानियों का 
आरमभ्म प्रायः 'एक था राजा! से और अन्त 'मगवान ने जैसे उसके दिन फेरे, 
तैसे सबके दिन फिरें? से होता था । 


प्राचीन कहानी का उद्देश्य जीवन का चित्र प्रस्तुत करना नहीं, वरन्‌ 
चमत्कार उत्पन्न कर तथा जिज्ञासा जगा सम्पूर्ण समाज के कल्याण साधन 
सूत्र बताना था। आज कहानी का यह उद्देश्य नहीं रहा। बह राजा और 
रानियों के जीवन तक ही नहीं रही, जन साधारण के जीवन का चित्र भरी कहा- 
नियों में व्याप्त हुआ | प्राचीन कहानियों में अनेक उपकहानियाँ रहती थीं, आज 
की कहानियाँ ऐसी भहीं दोतीं। आज वे पहले से अधिक मनोवैशानिक तथा 
मानवी१ हैं | जीवन के सम्पके से ही वे जीवन पा जीवित हैं । 

विभिन्न पश्चिमी विद्वानों ने कहानी के सम्बन्ध में अपनी भावना इस प्रकार 


च्यक्क की दे | 

“कहानी में घटनाओं के विवरण और सक्रियता के साथ-साथ एक ऐसा 
आशातीत वेगवान विकास दिखाया जाया चाहिये, जो हमारी जिशासा-बृत्ति को 
स्थिर रखते हुए. चरम बिन्द' को स्पशं कर एक सन्तोषमूज्क पर्ययसति तक, 
पहुँच जाय ।” ह्व बेल शेर 
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“समप्स्त स्वना में एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिये जिसको प्रवृत्ति 
प्रयक्ष और श्रप्रत्यक्ष किसी मी रूप में पूर्व निश्चित बातों से मिन्न हो ।” 


पा 
“कोई भी लघु कथात्मक श्रेंश, जो सरत्षता से बीस मिनट में पढ़ी जा सके, 
कदानी कही जा सकती है ।”! +-अढत 


£ कहानी में सामान्य से सामान्य ज्रातो का वर्णन हो सकता है, जेरों सेमि- 

नोबिच ने किस प्रकार मेरिया से विवाह किया, केवल इतना ही ।” 
->चेखच 

“कहानी एक घुड्दौड़ के समान होती है। जिस प्रकार दौड़ का श्रादि 
और अन्त विशेष महत्व का होता है, उसी प्रकार छोटी कहानी में भी केवल्ल यह 
जानना अपेक्षित होता है कि वह कहाँ से आरम्म हुई और वहाँ पर रामाप्त ।” 

--शलरी 

विभिन्न शिल्पियों द्वारा की गयी ये परिव्याखाएँ अपूर्ण हैं। वास्तव में 
कद्दानी की परिभाषा करना राहज नहीं है। परिभाषा उस वरतु की जा सकती 
है जिसका विकास रुक गया हो | तो भी गद्य में एकान्वित प्रभाववाली कथात्मक 
भावामिव्यक्ति को कहानी मानना अनुचित न होगा, भले ही खभिव्यक्ति संकेता- 
त्मक, भावात्मक, चरितात्मक, व्याख्पात्मक अथवा प्रतीकात्मक हो | 

फहानी के शरीर-गठन में कथावस्तु, «रित्र वितरण, कथोपकथन, देश-काल, 
भाषा, शैंत्री और उद्देश्य विभिन्न अ्रंग के रूप में स्मरण किगे जाते हैं। पर यह 
आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कहानी में सभी तत्व एक साथ वर्तमान रहें । इन 
तथ्यों में भाषा और कथावस्तु मात्र अनिवाय है। ये दोनों प्रत्थक अकार की 
कंहानी में मिल्लेंगे ही । शेप तत्वों का संतुलित योग कह्वानी को श्रेष्ठ अनाने में 
सहायक होता है। कमी-कभी तत्व विशेष की आकर्षक अगिव्गक्ति कहानी में 
उसी प्रकार श्राकर्षण उत्पन्न कर देती है, जिस प्रकार श्रंग विशेष का सौन्दर्य 
प्रदर्शन । पूर्ण सौरदर्य-प्रतिष्ठा के लिए. संतुलित अंग सौंदर्य की समबेत आभापूर्ण 
ख्यना आवश्यक है, यह बात यहाँ भी स्मरणीय है। कहानी के इस तत्वों पर 
खनत्र अलग-अलग विचार करना अप्रासंगिक न होगा । 
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कथा वस्तु को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है । 
(१) शीर्षक 
(२) प्रस्तावना' 
(१) मुख्यांश 
(४) चरम किन्तु 
(३ अन्त 


शीपक थाली कहानियाँ लोग सामान्यतः खिखते हैं, किन्तु ऐसी भी कहानियाँ 
दीख पड़ी हैं, जिनमें शीधक लोग नहीं लगाते । बिना शीर्पक की कहानियाँ लोगों 
के भीतर कथा के ग्रति जहाँ कुतूहलजन्य गोपन सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक 
ऐती हैं, वहीं वे इस बात का भी प्रमाण हैं कि लेखक पाठक की अपनी शिह॒प- 
ज्ञमता का शान नहीं होने देना चाहता । शीर्षक उसी प्रकार का कार्य करते हैं 
जिस प्रकार का कार्य परिचय-पट करते हैं। कद्दानी का शीर्षक कुतूहल्ल जाप्रत 
करने वाला होना चाहिये तथा कथावस्तु से उसका संयोग भी होना चाहिये | 
यह संयोग शीर्षक की श्रेष्ठता का परिचायक है, यदि जिज्ञासा भी जगा सगे । 

कहानी का ग्रारम्म जिस भी प्रणात्ञी पर हो वह चुम्यक की तरह अपनी और 
खींचने वाला होना चाहिये। लेखक की बहुत घड़ी सफलता आरम्भ पर निर्मर 
करती है। 

ज्योंज्यों कहानी का विकास पाठक के सामने आता जाय त्यों-त्यों कहानी 
से पाठक तादात्य रथापित करता जाय, यह कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। 
तादातय स्थापन-क्रिया के लिए! देश काल, और वारतांलाप का गठन ऐसा होना 
चाहिये कि प्रस्तुत कथानक को पाठक उसी प्रकार सत्य मान बैठे जिम प्रकार 
छोटा बच्चा नानी की कहानियों को मान लेता है। यहाँ माषा और शेक्षी की 
ध्वन्यात्मक अवतारणा और प्रभावपूण शैली की आवश्यकता पड़ती है । देश-कात् 
तथा चरित्र के सम्तुद्षित प्रभाव की वादात्म्यमूज्ञक वास्तविक प्रतिष्ठा कहानी को 
अष्ट बनाते में सहायक होती है, साथ ही कथोपकथन की सहज जीवन प्रतिष्ठित 
अभिव्यक्ति भी आवश्यक होती है | ' 
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मुख्यांश के बाद कहानी एकाएक मोड़ लेती है श्रीर एकान्वित प्रभाव उत्तन्न 
करने की दिशा में उन्मुख होती है। यहाँ पर मर्म की व्याख्या जितनी प्रभाव- 
शाल्ली हो सकेगी, पाठक उतना ही अधिक कद्दानी से प्रभावित होगा । उसकी 
छाप की स्याही से ही पाठक का मन रँग पाता है। यह र॑ंजनबलि जितनी ही 
जोबन्त होगी, कहानी का प्रभाव भी उतना ही व्यापक होगा । 

बाध्तव में कथा-दरीर के शिल्प-गठन में अपेक्षित सन्तुलित अंग रचना ह्दी 
कहानी की भष्ठता का वाह्य रूप प्रतिष्ठित करतो है। 

कहानियों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किपरत्ाया है। कोई इनका वर्गीकरण 
भावानुसार करता है, कोई चरित्र के अनुसार, कोई उद्दो श्पों के अनुमार, कोई 
परिणाम के अनुसार, कोई रस के अनुसार, कोई चित्र और चरित्र के अ्रनुसार 
और कोई घटना या प्रतीक के अनुसार। शैल्ली के अनुसार भी कहानियों 
का वर्गीकरण ह्योग करते हैं। यदिं इन सभी बर्गकरणों की सूची बनायी जाय 
तो बहुत लम्बी विस्तृत अनावश्यक सूची तैया९ हो जायेगी, जैसे कथा प्रधान 
कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ, कार्य प्रधान कछ्ठ- 
नियाँ, वातावरण प्रधान कहानियाँ, प्रभाव प्रधान कहानिभाँ, हास्य कहानियाँ, 
ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रकृतवादी कहानियाँ, प्रतीकवादी कहानियाँ, वेशानिक 
कहानियाँ, यथार्थत्रादी कहानियाँ, आ्रादशवादी कहानियाँ, घठना प्रधान कहा निों 
जासूसी कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, बाल कहानियाँ, राजनीतिक कह्दानियाँ, 
बर्गवादी कहानियाँ, अपराध की कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ, डायरी कहानियाँ, धार्मिक 
कहानियाँ, पुरातत्व की कहानियाँ, सम्बादात्मक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, 
आदि | बर्गों और उपवर्गों की यह संख्या औ्रौर भी विश्तृत की जा सकती है । 
ऐसा करना उचित नहीं, कहानियाँ मूलतः दो वर्गों में बाँठी जानी चाहिये और 
बे बगें है. 

१---उद्द श्य मूलक कद्दानियाँ 

२--आवनामूलक कहानियाँ 

जब किसी उद्देश्य विशेष की प्रतिष्ठा के दिए; कहानी की रचना की जाती 
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है तो कथानक का समस्त ढाँचा उद्देश्य की प्रतिष्ठा की सिद्धि के लिए निर्मित 
होता है। ऐसी कहानियाँ ज्ञान, धर्म, राजनीति, संस्कार, मनोरंजन, समाचार 
पत्र की आवश्यकता, पैसा प्राप्ति आदि किसी भी उद्दे श्य की पूर्ति के ल्षिण लिखी 
जा सकती हैं। विषय और उद्देश्य के अनुसार कहानी का ठाँचा लेखक स्वयं, 
बना लेता है । 

भावनामूलक कहानियाँ मूलतः उन भावनाश्रों की अभिव्यक्ति के लिए लिखी 
जाती हैं, जो भावनाएँ लेखक पर ऐसा प्रभाव डाल देती हैं जिनका उच्छूसः 
गीतों की भाँति फूट पड़ता है तथा मर्म के ऐसे चित्र और चरित्र से पाठक की 
परिचित कराये बिना लेखक को संतोष नहीं होता | 

कहानी के तत्वों पर विचार करने से पता चल्नता है कि कहानी तथा उपन्यास 
के तत्व करीब-करीब एक से हैं, किन्तु कला और शिल्प-र्वना की दृष्टि से इनमें 
बड़ा अन्तर है। उपन्यास में प्रधान वस्तु कथानक है। कथानक की सुनिश्चित 
योजना उपन्यासकार के कौशल्न का द्योतक होती है। कहानी में फथानक की 
ऐसी योजना नहीं होती । कहानी का ध्येग्न तो किसी चरित्र का विशेष अ्रंग तथा 
विशेष वातावरण प्रस्तुत करना होता है । वह हमारा रागात्मक सम्बन्ध भी चरित्र 
के एक अंग और विशेष वातावरण से कराना चाहती है। इसलिए यह आव- 
श्यक नहीं है कि कहानी में विस्तृत कथानक हो ही । परित्र के अभाष में कहानी 
एक सीमा तक कहामी नहीं रह सकती, पर कथानक के अभाव से उसपर कोई 
गहरा प्रभाव नहीं पड़ता । 

उपन्याप्त में जीवन की अ्रनेकरूपता कथा के सम्पर्क-वेकास के लिए आती 
है, किन्तु कहानी में ऐसी अनेफकरूपता का होना असंभव है। उसमें तो एक 
प्रभाधान्विति होती है, जिससे कहानी में उपन्यास की अपेज्ञा एकान्वयता अ्रधिक 
हती है । 

उपस्यास के पात्रों में कहानी के पात्रों से अधिक सजीवता होती है, क्योंकि 
पात्र के जीवन के प्रत्येक पहलू से पाठक परिचित हो जाता है। कल्पना की 
सृष्टि का वह खिलौना पाठक की अपने संसार का प्राणी मालूम होता है। कहानी 
में चरित्र के ऐसे विकास का अ्रवसर ही नहीं मिलता । 
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कहानी के सभी तत्वों--कथानक, शेल्ली, चरित्र-चित्रण वातावरण का सामू: 
हिक विकास कह्ानो में नहीं होता । किसी एक ही की प्रधानता रहती है, किन्तु 
उपन्यास में इन सभी तत्वों के उद्घाटन की व्यात्ति आवश्यक है। 


कहानी में उपन्यास जैसी अनेकरूपता तथा प्रासंगिक कथाएँ नहीं होती। 
कद्दानी यदि जीवन के एक पहलू की भाँकी है, तो उपन्यास पूरे जीबन को 
प्रभावित करनेबाला संपादित संचयन है । 


अतणएव शेली, ध्येय, कौशल और कला की दृष्टि से उपन्यास कहानी से 
सवंथा भिन्‍न है । 

यह ठीक है कि कहानी में अनेकरूपता नहीं होती, किन्तु बह अपनी एक- 
रूपता में ही हमारे निकट आरा जाती है और अपनी संज्षित तथा प्रभावोत्पादकता 
के कारण ही शीघ्र हमें आकृष्ट करती है। किसी भी चित्र का आकर्षण उसके 
इृश्य-चयन में तो है दी, साथ हो, साथ तूल्षिका की उस जीवन्त अभिव्यक्ति में भी 
है. जो उसे सजीव करती है। अ्रभिव्यक्ति जितनी ही श्रधिक संद्षित होगी, 
तूज्षिका को उतनी ही श्रभिक सूद रेखाओं द्वारा प्रभाव की उतनी ही व्यापक 
प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयत्न-शीज् होना होगा । गतिमान्यता के साथ तादातय 
स्थापना उसके गुणु-धर्म का सहज फल् होगा। संक्षितता के साथ कल्ना की 
तीबता कहानी की शक्ति है । जितनी ही अधिक क्षमता कहानी में शागात्मक 
सम्बन्ध स्थापन की होगी, कह्दनी उतनी ही सक्षम होंगी। सम्बन्ध संस्थापन की 
यह शक्ति कहानी की शक्ति है। 

यद्यपि भारतेलु-युग से आधुनिक गद्य साहित्य का विकास होता है, तो भी 
आधुनिक ढंग की कहानियाँ भारतेन्दु-युग में न लिखी गयीं, आख्याभिकाएँ अवश्य 
लिखी गयी । अ्रन्य माषा-माषी लेखक अंग्रेजी के सम्पर्क में आ चुके थे, विशेषकर 
बंगलाबाले । अनुवाद तथा मौत्षिक रचनाएँ वहाँ लिखी जा रही थीं! हिन्दी में 
गिरिजाकुमार घोष, लाला पावंतीनन्दन तथा पूर्णचन्द्र की त्ली 'बंग महिल्वा' से 
ब्ंगल्ला से कुछ अनुवाद किये | 'बंग-महिल्ा' ने मौलिक कहानियाँ भी लिखने का 
प्रयत्न किया; किन्तु वे 'गल्ला कीब कहानियों के प्रमाव से अछूती नहीं रहीं। 
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तत्काल्ञोन मौलिक कहानियों के विकास की अनुसूची--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने ने लिखे ढंग से दी है | 
मती--'किशोरीजल्ञाल गोस्वामी! सर १६००, गुलबहार 'किशोरीजात 

गंस्वामी' सन्‌ १६०२, प्लेग की चुड़ ल-मातल्टर भगवानदास मिर्जापुर सन्‌१६०२ 
ग्यारह वर्ष का समय--रामचन्द्र शुक्ल १९०३, पंडित और पंडितानो, गिरिजादतत्त 
बाजपेयी, १९०३, दुल्लाईवाली-बंग महिला १६०७ । 

इन्हीं दिनों श्री स्विद्यानाथ शर्मा; तथा मेथिल्नीशरण गुप्त का क्रमश: 
(विद्यावहार', “निन्यानवे का फेर उपदेशात्मक आख्यान प्रकाशित हुए । 
माधवप्रसाद मिश्र आख्यायिकाएँ ही लिखते रहे, विश्वम्भरनाथ जिम्मा तथा 
बृन्दावनल्ाल वर्मा की कहानियाँ भी इसी समय छुपी, पर इन सभी कह्टानियों में 
साहित्य और कल्ला की दृष्टि से कोई ऐसी अभिनव बात नहीं थी, जिनके कारण 
इनका विशेष महत्व हो, अपितु इन्हें प्रभोगकाज्ीन रचना ही भानना शरेयस्फर 
होगा । दुल्ाईवाली' जीवन की सामान्य अभिव्यक्ति के कारण हिन्दी की श्रत्यग्त 
महत्वपूर्ण कद्दानी है । इसके पश्चात्‌ तो हिन्दी में वहानियों की एक भाड़ी ही जग 
गयी । इन कहानियों का महत्व क्रम विकास की दृष्टि से केवश ऐतिहासिक मात्र 
ही समभना चाहिये । 

कहानियों का प्रारम्भिक विकात दिखाया जा चुका है। प्रारम्भ में लिखी 
गयी वे कहानियाँ श्रत्थ सापाओं, विशेषकर बंगला के प्रभाव का परिणाम थीं। 
ज्योज्यों समय बीतता गया यह प्रभाव कम होता गया और मौकश्षिक-रचना को 
विकापत हिन्दी में होने लगा । 

श्राधुमिक हिन्दी-साहित्य में श्री जयशंकर 'प्रसाद! की स्जना नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा जैसी संध्याएँ भी सर्बश्ेण्ठ मानती है; और वास्तव में बात भो यही 
है। सभी ज्षेत्रों में न केवल साहित्यिक-अनुषप्ठान के सिद्ध साधक के रूप में वे 
आगे आये, अ्रपितु आद में भी उन जैसा मेधावी आकित्व नहीं दीख पड़ रहा 
है। असादजी की योवनमयी प्रतिभा अभिव्यक्ति के लिए; व्याकुक हो रही थी | 
उन्हीं की प्रेरणा के परिणामलरूप, उनके भाँजि स्व० अभ्िकाप्रधाद गुप्त ने' 
सन १६०४६ में इस” सोमक मासिक पत्रिका निकाज्ी | इसीके द्वाय कहानी 
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के ज्षेत्र में नये उत्थान को सूचना हिन्दी जगत को मिल्ली | इसमें १६११ ई० 
में सर्वप्रथम 'प्रसाद! की पहली कहानी आम? का प्रकाशन, नयी ढंग की 
कद्दानियों का आदि खोत माना जाता है। इस पत्रिका में उनकी चार और 
कहानियाँ इसी वर्ष प्रकाशित हुई'। ये पाँचों कहानियाँ छाया? नामक संग्रह 
में दूसरे वर्ष ही प्रकाशित हो गयीं। हिन्दो के प्रायः सभी ग्रारम्मिक अच्छे 
कहानीकारों की रचनाएँ भी इसी समय से प्रकाश में आने लगीं । उनकी तालिका 
अन्यत्न प्रस्तुत की गई है । 

इस उत्थान के प्रमुब लेखक १६२५ तक इस ज्षेत्र में आ चुके थे। प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद लिखी गयी कहानियाँ अलन्त प्रौढ़ लगती हैं। प्रारम्भिक समय 
में लिखी गयीं कुछ कहानियाँ समय से बहुत आगे हैं। इन कहानियों में 
“उसने कहा था! आज भी हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कद्दानियों में से एक है। इन 
कहानियों के गुण-धर्म का विवेचन करने पर प्राय: सभी कहानीकार चार वर्गों 
में आ जायेंगे । प्राचीन आत्बोचक इसे कहानी के स्वूत्ों में विभाजित करते हैं । 
यदि स्कूलों की शैली पर ही विभाजन किया जाय तो भी चार ही स्कूल ठहरते हैं। 
“प्रसाद', प्रेमचन्द, उम्र और अनुवाद स्कूल | श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने ऐसा 
ही विभाजन सन्‌ १६३१ में हंस” में एक लेख में किया था, जो वैज्ञानिक 
विश्लेषण पद्धति पर आधृत्त है । 

अन्तर्भावनाओं को मावनामूलक शेल्ली में, सामाजिक, सांध्कृतिक एवं ऐति- 
'हासिक पृष्ठ पर उपस्थित करनेवाले कलाकार प्रसाद-स्कूल के अन्तगंत शआते है | 

सामाजिक प्रृष्ठभूमि पर संउद श्य रचना करनेवातों के अन्तर्गत प्र मचन्द- 
'स्कूल की मान्यता स्थापित होती है । जहाँ तक इस स्कूल का प्रश्न हे, सामाजिक 
पृष्ठभूमि पर तभी प्रकार की रचनाएँ सुधारवादी दृष्टि से लिखी गयीं | 

तीसरा स्कूल, जो “ग्र' के नाम पर प्रतिष्ठित किया गया है, शेल्री और 
भाषा के चमत्काराले सामयिक चेतना से संबल्षित लेखकों का है | 

अनुवाद-स्कूल नामकरण उन लेखकों की रचनाश्रों के कारण स्सना पथ 
*हा है, जो विभिन्न भाषाश्रों से छाया या समूल् अनुवाद हिन्दी में मौलिक स्वना' 
के नाम पर करते रहे हैं। 
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इस थुग में भावना प्रधान कहानी लिखनेवाल्ों में प्रसादजी जैसा कल्लाकार 
कोई न हुआ । प्रसाद की आरम्धिक कहानियाँ उनके विकास के बीज मात्र का 
संकेत करती हैं। बाद की उनकी रचनाएँ प्रौढ़ हैं। उनकी प्रारम्भिक कहानियों 
पर शिज्प-दृष्टि से बैंगल्ा का प्रभाव है | प्रसाद ने ऐतिहासिक, प्रागेतिहासिक, 
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रष्ठभूमियाँ ली हैं; किन्त॒ सत्र 
अन्तर के चित्रों का मूर्ततरूप, हृदय पर प्रभाव डालनेवाल्ी काव्यमय शेल्ली में 
उन्होंने प्रस्तुत किया है । कहानी-कल्ना की दृष्टि से वे एक महान कल्नाकार के रूप 
सें प्रकट हुए. और सदेव उनकी कहानियाँ हिन्दी संसार के लिए: प्राणबान्‌ साहित्य 
के रूप में म्हण की जाती रहेंगी। इन्होंने प्रारम्भ से अन्त तक कला की जिस 
तूलिका से हिन्दी कहानियों को सवाँरा, वह उनकी अकेली और अपनी है। 

हिन्दी साहित्य के इत्तिहास में गुज्ेरीजी की “उसने कहा था! कहानी एक 
बहुत बड़ी घटना के रूप में सदेव ग्रहण की जायगी। इन्दी-कह्ानी-साहित्य के 
शैशवावस्था में जिस आदशॉन्सुखी यथार्थ की प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी इस कहानी 
में की, उसकी ऊँचारे आज भी दिन्दी की गिनी-चुनी कहानियों में अपने स्थान 
पर श्रेष्ठ ६ं। इसके पूर्व वे दो कहानो और ल्लिख चुके थे, पर वे कहानियाँ 
सामान्य-कोडटि को ते। हैं ही, भद्‌दी और भोंडी भी है। 

इसके पश्चात्‌ उदूं से श्राये प्रेमचन्द का परिचय १३१५ ६० में 'सौत” द्वारा 
(हिन्दी जगत को प्रास हुआ यद्यपि प्रेमचन्द्‌ इस उत्थान-काल में दलित, पीड़ित 
जनता की पुकार के सन्देशवाहक के रूप में प्रकट हुए, तथा यथार्थ जीवन में 
आदर्श की प्रतिष्ठा का बीड़ा उन्होंने उठाया, तो भी इनकी कुछ ही कहानियाँ 
कल्षा की इष्टि से ऊँची उहरेंगी। उनकी कुछ कहानियों की ऊँचाई संभवतः 
हिन्दी में लिखी गई अपने ढंग की कहानियों में सर्वोच्च है। कौशिकजी यद्यपि 
इसी पद्धति पर कद्दानी क्षिखते थे, पर प्रेमचन्द के पहले से ही हिन्दी में लिख रहे 
थे। इस शेल्ली के तीपरे प्रसुख लेखक “सुदर्शन” जी माने जाते हैं। यह मान्यता 
अतिरजना लिए हुए है । 

“उग्र” की कुछ कह्दानियाँ इतनी सुन्दर हैं कि उन्हें हिन्दी की सर्वभेष् 
कद्दानियों की कोदि में निःसंकोच रखा जा सकता है | यद्यपि अतिशय यथार्थ के 
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चित्रण के कारण, तथा अपने अ्क्खड़ व्यक्तित्व के कारण उनके साहित्य के प्रति 
भी वही भावना लोग व्यापक रूप से व्यक्त करते हैं जो उनके प्रति लोगों की 
है, तो भी उनके साहित्य का तटस्थ श्रध्येता निश्चय हो यह कहे .ग्रिना नहीं रुक 
सकता कि उनकी प्रतिभा के साहित्कार उस युग में एकाघ ही हुए । भाषा का 
जादू , शैली का निजत्ब, विषय का प्रतिपादन सभी कुछ इनका श्रपना है। 
यद्यपि उन्होंने कुरुचिपूर्ण सामाजिक नम्म सत्य का चित्रण किया है, तो भी 
उनका ध्येय आदर्श से अ्रतुपाशित रहा है, इसमें सन्देह नहीं | वे उन कलाकारों 
में हैं जो सामाजिक कुरीतियों का नमन चित्र कल्लाकार की आँखों से दर्शाकर 
परिवर्तन के लिए. समाज को उद्बोधित करते हैं | 'उग्र' की रचनाओं का 
सम्मान पाठक करते हैं, भले ही राग-तिराग के कारण कुछ उनसे नाक-मौं 
सिकोडे' | 

इस युग के कहानीकारों में राय कृष्णदास की दो-एक कहानियाँ कल्मात्मक 
अभिव्यक्ति के कारण अच्छी बन पड़ी हैं। सूयकान्त त्रिपाठी “निराला! युग के 
अच्छे कथाकारों में गिने जाते हैं | प्रेमकी टीस से भरी कद्दानी लिखने में पंडित 
विनोदशंकर व्यास की तत्कालीन सफलता भावनाश्रों की रेखा खींचने के कारण 
थी । यज्ञपि जी० पी० श्रीवास्तव इस उत्थानकाल के प्रथम कोटि के हास्यरस के 
कहानीकार समझे जाते हैं, तो भी सत्य यह है कि उन्होंने भड्उआ मात्र लिखा 
है | पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियाँ परिस्थिति के सुन्दर चित्रण के 
कारण उत्कृष्ट बन गयी हैं। इस उत्थानकाक्ष के प्रमुख कहानी लेखकों में जैनेन्द्रजी 
की भी गणना की जाती है। ऊट्पटांग भाषा में, ऊब्रड़-खाब्ड़ शैश्ी में 
लिखने और दाशनिकता के बोझ से बोमित होने पर भी, उनकी कुछ कहानियाँ 
अच्छी बन पड़ी हैं। चत॒रसेन शाञत्री के प्रशंसकों की भी कमी हिन्दी में नहीं। 
ऊन्हें' केवल उस श्रेणों के कहानीकारों के श्रन्तर्गत रखा जा सकता है. जिनकी 
रचनाएँ केबल शेली-शिज्षप प्रदर्शन के लिए लिखी जाती हैं। उनमें भ्रपने को 
अभिव्यक्त करने की क्षमता है। संभवतः जाने-माने बोगों में प्रभाव उत्पन्न 
करनेवाले जितने अधिक साहित्य का निर्माण उन्होंने किया, उतना उस॑ थुग के 
किसी अन्य मे नहीं। राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह भाषा के जादूगर तथा भावों 
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के खिलाड़ी हैं। वे निरन्तर अपनी सरस रचनाओं द्वारा हिंदी वाज्मय को भरते 
रहे । वे अपनी भावनाओं के सफल चित्रकार हैं। 'बेनौपुरी” ने कुछ अच्छी 
कहानियाँ लिखी हैं। श्री शिवपूजन सहाय जी की कह्दानियाँ देहाती बातावरण का 
सजीव चित्र हैं। शेली, भावना एवं कथानक सभी दृष्टियों से उनको कहानियाँ 
अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। इस भाँति कहानी के विक्रास का यह द्वितीप उत्थान-काल 
बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिनमें ३-४ हिन्दी के मौलिक कहानीकारों को सदैष ही 
स्मरण किया जाता रहेगा। 

द्वास्प और व्यंग की कहानियाँ इस युग में कम लिखी गयीं । श्री अब्नपूर्णानन्द 
इस उत्थानकाल के सर्वाधिक पराणवान हासय-कद्यानियों के रचयिता हैं। 

तृतीय उत्पान-काल इसके पश्चात आरम्भ होता है। इस शुग का कहानीकार 
अंग्र जी के माध्यम से पश्चिम जगत के विकसित कथा-साहित्य से परिचित हो चुका 
था | विविध ढंग की कद्दानियों का जिस पैमाने पर इस थुग में विकास हुआ, बह 
निश्लय ही बहुत बढ़ी सम्गस्नता का परिचायक है। विविधता का यह रूप तो 
१६२० की कहानियों के बाद ही से दीखने लगता है, पर उसका वास्तविक पह्नवन 
व्यापक रूप से १९३० के बाद से ही प्रारम्म हो सका। इस युग में सेक्‍स से 
लेकर जनहित को प्रभावित करनेवाली कहानियाँ लिखी गयीं। इस उत्थान-काल 
में सेक्स सम्बन्धी कद्दानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, राजनीतिक कहानियाँ, मनोवैश्ञा 
निक कहानियाँ, दाशनिक कहानियाँ तथा बादों के भैरे में लिखी गयो सभी प्रकार 
की कहानियाँ दीख पड़े'गी। इस युग में पॉन-छुः ऐसे महान प्रतिमा-सम्गन्न 
कहानीकार दिन्दी-जगत के सम्भुख आये, जिनकी गणना निश्चय ही बहुत सत्य 
तक श्रेष्ठ कथाकारों में की जाती रदेगी | इस युग के प्रमुख कह्षनीकारों में अर य, 
भगवबतीचरण वर्मा, वेढब, यशपाज, राधाक्ृष्ण आदि हैं। अजय को कहानियों में 
अंतर सी इतियों को अभिव्यक्ष करने की अनोखी कमता हे । भगवतीचर्ण वर्मा 
की कहानियाँ अपने भीतर विद्रोह की मानसिक श्रमिव्यक्ति सँजोये हुए हैं। 
बेदब ने स्वध्य हाध्य की कहानियाँ अत्यन्त छुर ढंग से उपस्थित कीं। बेदभ की 
कहानियों में बिविधता के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों पर व्यंग बड़े 
उच्च स्तर पर मिलता है। 

है. 
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यशपाल जैसा उच्चक्रोटि का कल्लाकार इस उत्थानक्राल्न में हुआ | वैसा सभी 
इृष्टियों से कोई अन्य नहीं दीखता | चलती, याणवान भाषा में, जीवनमय चित्रों 
के बीच आस्थापूर्ण मानवतावादी संदेश की वाहिक्रा उनकी कहानियाँ हैं। वे 
कहीं-कहीं बहके भी हैं, दल्गत राजनीति के प्रभाव के कारण, पर कल्लाकार 
यशपाल सवंथा अपने ढंग का अकेला है, तथा हिन्दी की बहुत बड़ी सम्पत्ति है । 

शधाक्ृष्ण की कह्नियाँ प्रचारित न होने पर भी अत्यन्त उच्च कोटि की हैं । 
“बोस बोस बनजी! के नाम से हास्यमयी' कहानियाँ, तथा राधाकृष्ण के नाम से 
उन्होंने गंभीर कहानियों का सूजन किया | उनकी अधिकांश कहानियाँ सफल 
तथा पूर्ण हैं। 'अश्क' की कहानियाँ भी सामान्यतः अच्छी है। पंडित बल्देव 
प्रसाद मिश्र की कहानियाँ मार्मिक, चुटील्ली तथा हृदय-मोहनी हैं । काशी की 
ऐतिहासिक धटनाओं को आधार बनाकर लिखी गयी श्री शिवप्रसाद मिश्र रह! 
कहानियाँ भ्रत्यन्त सुन्दर बन पड़ी हैं | इलाचन्द्रजी मनोविज्ञन के पंडित अधिक 
तथा कहानीकार कम हैं। सर्वश्री कमल जोशी, दिजेद्ध, राजकुमार, मार्कण्डेय 
यद्यपि प्रचार की दृष्टि से बहुत अधिक व्यापक नहीं, किल्तु उनका भविष्य निश्चय 
ही उज्ज्वल है। वे सरस मावपूर्ण सुन्दर रचनाएँ अपने-अपने ढंग से लिखते 
चले जा रहे हैं | 

स्त्रियाँ भी इस ज्षेत्र में आयी जिनमें सुभद्राकुमारी चौश्न, उपषादेबी मिनत्रा 
होमबती, कमत्ा त्रिवेशीशंकर, चन्द्रकिरण सौनरिक्सा श्रादि की कहानियाँ 
सम्मानित हुई। 

इस विवेचन में संभवतः कुछ श्रच्छे कहानीकार छ्ूठ गये हों, पर अनेफ 
प्रचारप्रात कहानीकारों को न प्राकर आश्चय हो. सकता है । शान की पूर्णता के 
सम्बन्ध में स्पष्ट ही ल्ञाघव मेरे साथ है पर जानवुककर उनके नामों की गणना 
नहीं की गयी है यद्यपि यह आश्चयेजनक प्रतीत होगा पर उनकी जैसी कहानियों 
होती हैं, वे ऐतिहासिक महत्व की नहीं। अस्वस्थ, गंदे और भद्दे कह्ानीकारों को 
भो छोड़ दिया गया है। एक बात विशेष ध्यान देने की है | आज रचना- 
वैचित्य तथा अहम्‌ भावना से हिन्दी कहानीकार जैसी रचना कर रहे हैं, बह 
कहानी की व्यापकता को सीमित कर दे रह्दा है। यह प्रवृत्ति दुःखद है। 
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कहानी का भविष्य अ्रधिक मंगल्लमव दिखायी नही देता | एक ओर तो उसमें 
अतियथाथ्वादी होने का आग्रह है, वूसरी ओर वह अपने प्रधान गुण ओऔर्सुक्य 
और कुतूहल्य को भी छोड़ती जा रही है। कहानी की यह गति उसे क्रिस ओर 
के जायेगी कहना कठिन है। कल्न की कहानी शरीर स्केच में कितना अन्तर 
होगा ! दोनों के बीच की विभाजन-रेखा क्या होगी और जब अतियथार्थवाद के 
कारण कहानी केवल स्क्रेच ही रह जायेगी तन्न क्या उसकी सर्वप्रियता बनी 
(हैगी १ ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर शीघ्र कुछ नहीं कहा जा सकता | 


कहानी पर दूसरा झ्ाक्रमण एकांकी नाठकों का है। आज की परिस्थिति भी 
एकांकी नाठकों के विकास में सहायक है। उसका यह विकास भी कहानियों के 
भविष्य को धवका देगा । कहानी के ज्षेत्र में इधर अ्रच्छी प्रतिभाएँ भी दिखायी 
नहीं पड़ रही हैं। ये सत्र, कुछु ऐसे कारण हैं, जिससे श्राशावादी व्यक्ति 
भी कहानियों के मंगलमग्र भविष्य की मधुर कल्पना नहीं कर पाते | 


हन्दी के छुछ लेखकों की पहली कहानी किस सम्‌ में छुपी है, उसकी 
गल्षिका नीचे है । इससे हिन्दी कहानीकारों का विकास-कऋम सरलता से समम्दा जा 
सकता है । 
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निराला ओर गीत गुज्ज 





पं० झूर्यकांत त्रिपाठी निरात्रा हमारे महान्‌ सांस्कृतिक कवि हैं। उनके 
जीवन का निर्माण साधना के उन महत्तम सूत्रों पर आधुत हैं, जो सत्य, सुन्दर 
और मंगल की सृष्टि में जीवन का स्वस्थ समझते है। वे उस महान्‌ जीवन- 
साधना के प्रतीक हैं जो मारतीय ऋषियों एवं महपियों की साधना का जीवन ' 
संबल होता था | इस साधना में 'रव' की आहुति से बिचारों का द्शन कर युग 
की मलीनता को, आलोकपूर्ण ज्योति दर्शन कराया जाता है तथा पीड़ित प्रताड़ित 
समाज को थ्राशा और विश्वास का संदेश दिया जाता है। साधक का संबत्ष 
इस आलोक-सृष्टि के निर्माण में केवल्ल आराधना हुआ करती थी। निराला जी 
का जीवन इस साधना, आराधना का पूंजीभूत मूर्सरूप है। उनका जीवन सतत 

तस्याग-उत्सरग ही करता रहा है. मंगल और प्रकाश के संसार के निर्माण देतु । 

आज जथ वे विषण्णमन हैं, द्यीण तन हैं तब भी उस साधना में तह्ल्लीन 
हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार भारतीय भूमि के साधनाकाल्लीन साधक। कहना न 
होगा कि जितने विविध-प्रौढ़ प्रयोग उन्होंने श्राधुनिक हिंदी कविता में किये, उतरी 
अन्य किसी ने नहीं। उनके ये प्रयोग सदैव हृदय को पुत्नकित करने वाली प्रेरणा 
से संबलित रहे हैं । 

थुग का कवि जिस समय नवीन काव्य की खुष्टि के लिये विहल था, उसी 
समय छायावादी काव्य के प्रतिष्ठापकों के रूप में पं० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला! 
क्रान्तदर्शी मौलिकता लेकर आये | छायावाद की संकल्पात्मक श्री-इद्धि भें निराला 
जी ने क्रान्ति उपस्थित की। उनकी ओर सबका ध्यान एकाएक निर्वाघ छाँदों के 
कारण आकृष्ठ हुआ इन्हीं छुंदों के कारण निशल्वा' को रुद़िग्रस्त कविता प्रेमियों 
की भरना का भाजन बनना पड़ा । उनकी 'जूही की कली” का प्रकाशन क्रान्ति 
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उपस्थित करने में सफच रहा | प्रायः लोग यह समभते थे कि छुंदों के बन्धन में 
ही रचना की जा सकती है। भाव सेन छुंद की कारा में बंटी रहते हैं। पर 
“निराला? ने भावों के संकेत पर इन छुंदों का प्रणयन किया । इस अनहोनी बात 
को लय और सुर के ताल पर संगीत की स्वर ल्हरी में जिस कौगल के साथ 
निराला जी ने अभिव्यक्त किया, वह उनकी शक्ति का परिचायक है। पं० 
नन्ददुल्वारे वाजपेप्री ने इस सम्बन्ध में श्रच्छी तरह उत्तर दिया है कि (पूछा जा 
सकता है कि जन्न नए छुंद प्रयोग में श्राये, तब पुराने छुंदों ने क्या प्रिगाड़ा और 
इतने से ही क्या छुंद की अनिवायता मिद्ध' नहीं होती ।” इसके उत्तर भें इतना ही 
कहना पर्यात होगा कि पुरानी कोठिथों और महत्वों से, जो दूर वातावरण में बने 
ग्रे, बाहर निकल आना भी कभी क्रांति कहला सकती है, और गए आवास 
घनाकर रहना भी नये वातावरण का निर्माण करना कहा जा सकता है | ठीक 
गही बात निरात्षा जी के छुंद ओर उनकी छुंद्ात्मक रचनाओं के संबंध में कही 
जा सफती है । 


कल्पना की सूहुमता, कक्षा की बारीकियों के द्वारा जिस रूप भें उनकी 
रचनाओं में अभिव्यक्ति हुई, वह हिन्दी-काव्य के लिये अत्यन्त गीरव की बात है । 
निरात्याजी की स्वच्छुन्दता उनकी सत्रसे बड़ी विशेषता है। कल्पना से लेकर नये 
प्रयोगों तक जिस गम्भीरता के साथ यह स्वच्छुन्दवा उनमें दीख पड़ती है, उतनी 
हिन्दी में किसी अन्य कवि भें नहीं। प्रायः कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनके 
भाव, कथन, भाषा सभी विश्वंखल्ल हैं । वह उनकी बहुत बढ़ी भूल है । स्वच्छन्दता 
गें भी भावों को श्र खत्मा उनकी विशेषता है। निराज्रा जी की पहली पृप्तकाकार 
रचना हिन्दी जगत के सम्मुग्य बहुत बाद में आयी, वेथपि पन्नों में उनकी रचनाएँ 
बहुत पूर्व ही प्रकाशित हो चुकी थीं। 'परिमक्ष' में उनकी मीजिकता तथा शुग- 
विधायनी झतिल की छ्मता मिलती है। 'परिमल्ञ! में निर्वाव छुंद में रचा हुआ 
'पंचवरदी प्रसंग', (शिवाजी का पत्र” आदि ऐसी रचनाएँ है जो सजीब और प्राण- 
वान अमिव्यक्ति श्रपने भीतर ध्षगेे हुए हैं। कल्मना-प्रधान जिशुद्ध भावनाश्रों 
की अ्मिव्यक्तिम्ी रघनाये 'जूही की कल्ली' आदि हैँं। 'परिमल' के भीतर दृश्य 
का चित्र उपस्थित करनेवाज्ली ऐसी श्रयनन्त सुन्दर रचनायें भी हैं, जो कवि की 


[ ४६ | 


मानस की गहराई का चित्र उपस्थित करती हैं, जिनमें प्रकृति की भल्नक से 
लेकर पूजा के मन्दिर की शाम्त दीपशिखा भारत की विधवा भी है। कुछ 
स्वनायें ऐसी भी हैं जो कह्पना-प्रधान होते हुए. भी चमत्कारपूर्ण प्रभाव के 
कारण हिन्दी की विशिष्ट रचना समभी जाती हैं | कुछ सहज मी हैं, भौर कुछ 
लम्बी, कहपना-प्रधान अतीत का वैभव समेट श्रेष्ठ सांस्कृतिक रचनाएँ भी हैं। 
शंगार की जो स्वस्थ भावना 'परिमल्त! में अंकुरित दीग्व पड़ती *, “गीतिका? उसका 
विकास है | गीतिका के गीत यद्यपि पं० हजारीप्रसाद दिवेदी को ढूँठे लगते हैँ 
ते भी सहज मानवीय स्वस्थ, गंभीर समवेदनाशील भावना के फारण तथा लय 
की भांकार के कारण एक मनोहर श्रमिव्यक्ति, जो मौलिक भी है, गीतिका में 
दीख पड़ती है | इन गीतो की भाषा संस्कृत बहुल है किन्तु सरसता का उनमे 
अभाव देखना घुद्धि का संतुल्लन नहीं माना जा सकता। इस कृति का हिन्दी के 
गीत-काव्यों में मौरवशील स्थान है । 'गीतिका” के बाद निदाल्ा का विरद रूप 
हिन्दी-जगत्‌ के सामने उपस्थित हुआ । जिसमें प्रयोग की विविधता, काच्य-शक्ति 
की पूर्ण प्रौदता दीख पड़ती है॥ 'राम की शक्ति पूजा! 'सरोजस्टृति! जैसी भावना- 
प्रधान रचनायें जो हिन्दी की श्रेष्ठमम सुन्दर कृतियों में से हैं, निरालाजी ने इसी 
समय रचीं | गंभीर भावनाओं की गंभीरतापूर्वक अ्रमिव्यक्ति जो हृदय को 
आन्दोलित कर एक सारभोम प्रभाव छोड़ती है, उनके भीतर इन रचनाओ्रों की 
गणना होती रहेगी। 
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सी छुत्दों में गौड़ीय पद्धति पर निर्मित निराला की 'तुल्लसीदास' रचना 
अपने स्थान पर श्राज भी अकेली है। गंभीर भावमंगिमा के मनोवैज्ञानिक 
चित्रों को सांस्कृतिक भित्ति पर कल्ला की जिस तूलिका से निराला ने इस कृति में 
सँवारा है, वह उनकी अपनी मौलिक विशिष्ठता है | ध्वनि के चित्रों को उपध्यित 
करनेवाज्ञा ऐसा सुन्दर अ्वन्धकाव्य खड़ी बोली की कबिता में अ्रकेत्ा है। कुछ 
मह्मकंधि कद्दे जानेवाले लोगों ने भी 'तुल्लसीदास' के पदों से पूरी पंक्ति की पंक्ति 
सुख्दर समझ कर अपने काव्य में प्रयुक्त की है। शिकायत लोगों की यह है कि 
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उनकी भाषा बढ़ी अनगढ़ है। इस सम्बन्ध में कहना यह है कि जिरा सांस्कृतिक 
भूमि का चित्र जैसा सजीव उस काव्य में उपस्थित किया गया है, क्यों नहीं 
गद में ही कहीं कोई अपनी सरल भाषा में उपस्थित कर सका) कैलाश की 
अँचाई देसकर भांई खा जाना आँखों का दोप हो सकता है। कैज्ञाश की ऊँचाई 
उसको अपनी विशिष्टता है | 


इन रचनाश्रों के झाद 'निराज्ा' एक नये रूप में, अपनी ब्यंग प्रधान 
प्रथावथ्य निरूपित करनेबाली रचनाओ्रों के कारण, विशेष चर्ता के बिपय बने | 
कुकुरणुता! गें व्यंग-प्रधान शैली में, चल्नती भाषा में जिस प्रकार पूंजोपति 
के प्रतीक शुल्नाव को, जनता के प्रतीक कुकुरमुत्ता को उपस्थित कर 
ध्यंग चित्रण किया में, वह व्यंग-साहित्य के इतिहास सें अपनी मौलिकता के 
ऋरण श्त्यग्न महत्व का है। श्रतिशयता का दोप इनके इन व्यंग-काव्यों गे 
थ्रा गया है| इन रचनाओं के अतिरिक्त उन्होने 'परिमक्ष' में जिन भावनाओं का 
प्रीजारोपण किया, बराबर उस शैली की विकसित रचनाएँ फरते रहे | अरणिमा' 
श्र अर्चना' इसका उदाहरण है | 'बेल्ा' श्रौर 'नये पत्ते! में उन्होंगे छुंदों मे 
श्रीर नया प्रयोग किया । कवि की मूल भावनाओं का विकास अर्चना! और 
आराधना? के गीतों में है | 'अचना' और “आराधना! के गीतों में भावना की 
जिस तन्मयता का दर्शन होता है वह प्राधुनिक हिन्दी गीतकारों में गंभीरता की 
इष्टि से किसी भी कवि में नहीं मिला । हिन्दी-साहित्य के एकमान्न वे ऐसे गायक 
हैं, जो जीबन की समस्त विपन्‍नता के द्वोते हुए. भी काव्य की आराधिका देवी 
मारती पर झटक्ष निष्ठा रखते हैं। उस निष्ठा में जहाँ एक ओर तुलसी की भांति 
हृदय निवेदन की असीम विनम्नता है, बहीं सूर और मीरा के गीतों की टींस भरी, 
खमयता भी है| 


वीव-गुंज! उस साधना परम्परा का पह स्वर है, जो थ्रात्मद्रष्ा ने जीवन 
के प्रांगण में देखा है। इसके प्रणेताओं ने कपीर के सबद और साली से इसे 
महाद माना है। पर मुझे खेद है कि मैं कबीर से निराला जी के काप्य की 
तुक्षना नहीं कर सकता । यद्यपि मैं यह मानता हूँ. कबीर गहात्‌ थे, कब्रीए की देन 
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महान्‌ है, उन्होंने अपने समय और समाज की सेवा की है, महती सेवा की है, 
ऐसी सेवा जो आज भी अनेकों के लिए प्रेरणा का संबत्त है। पर में अपनी 
विनम्न-राय में उस रागात्मक चृत्ति का पोषक या ख्रश उन्हें नहीं मानता, जो 
जीवन साधना के अ्रतल्न से खोतत्विनी की भाँति समाज और व्यक्ति की तृषा 
शांत करती है। कब्रोर तो मूबतः विवेकबादों रहस्थवाद का लोकोपयोगी अनुकरण 
करनेवाले समाज-सुधघारक थे । भारतीय साधना परमरा में लोकोपयोग मात्र की 
क्षमता नहीं, क्ोकनिर्माण की अदम्य मावना भी होती है, जो केवल बिधेक सात्र 
पर आधृत नहीं रह सकती, वह तो हृदय की अनुभूतियों से युक्त योग है | वह 
उपयोग के साथ ही साथ नवनिर्माण के मन्त्र का बीजारोपण, एवं पल्लवन भी 
करता है| मैं निशालाजी के इधर के गीतों को तुलसी की साधना परणश के 
विकास की कड़ी में रखना अधिक समीचीन मानता हूँ । 

यद्यपि कविधर प्रसाद जी महाकबि तुलसीदास को आदर्श, वियेक और 
अधिकारी भेद का कवि मानते हैं, पर अनेक श्रथौं में भाग्तीय संस्कृति के 
इस महान्‌ अ्रध्येता के विचारों से यहाँ श्रपने को सहप्तत नहीं कर पा रहा हूँ। 
“बिनय पत्रिका' तुल़्प्तीदास के हृदयसाथना का वह प्रत्नह्ल प्रतीक है, जिसके स्वर 
सा हृदयग्राही स्वर आज तक हिन्दी क्या अन्य भाषाओं में भी मिलना दुलंभ है । 
कहना न होगा कि विनय-पत्रिका! उनके आत्म-साधना की ज्वाजल्यमान मूत्त 
वाणी है | निराज्ञा जी को जो लोग जानते हैं, या जिन्होंने उनकी स्च्रनागें पद़ी' 
हैं वे निश्चय ही यह मानेंगे कि ये तुलसी के महान प्रेमी है। स्वर्गीय मनीहरा 
देवी जो कवि की 'धर्मपल्ली थींतथा जिसके प्रभाव के कारण आप हिन्दी की 
ओर बढ़े, वे रामायण की कितनी प्रेमी थीं, किसी से छिपा नहीं है । खड़ी 
बोली में रामायण के अनुवाद की बात भी नहीं छिपी हे । शुल्लसीदास' के 
सम्बन्ध में पूर्व ही निवेदन किया जा चुका है। अतएब उनके हृदय की साधना 
फो मैं तुलसी की परम्परा में रखना अ्रधिक उचित समभता हूँ। इस सम्स्ध में 
एक बात और कह देने की यह है कि तुलसी ने मर्गादां की श्रपनी सोमा बना' 
ली थी, वह तीमा उन तत्वों का कभी भी स्पर्श नहीं कर पायी जो हृदय में रूप- 
सौन्दर्य-रजन पक्त का रागात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं| वह तो सूर और मीरों की 
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सम्पत्ति है । सूर और मीरों का यह रंजन शुण॒ भी निशज्ञा की काव्य सीमा 
में जीवन के साथ ही घुल्न-मित्न गया है। 

मेरे कहने का यह श्र्थ नहीं है कि पह प्रभाव उनके काव्य को लेकर है 
अपितु सहज ही जीवन के विकास के अंग के रूप में उन्होंने इसे ग्रहण कर 
लिया है । यह उनका अपना, अपने जीवन का प्रभाव है | मूत्रतः तो वे पुर्वोक्त 
परम्परा में रखे जा सकते हैं। उनका जीवन भी तुलसी के जीवन के श्रधिक 
निकट है। तुल्लसी के पैरों में बेवाय फटी थी। उन्हें दाने-दाने को लललाना 
ओर बिलवित्ाना पड़ा था। समाज के महान्‌ तथा कथित पश्डितों और आचायों 
का कोप-भाजन बनना पड़ा था। प्रिया का स्नेह भी वे न प्राप्त कर सके । उनके 
साथ ऐसा भी व्यवहार किया गया था जो अनेक अर्थों में मानवोचित नहीं कहा 
जा सकता | पर ते अपने रास्ते पर श्रडिग अरट्टूठ निष्ठा के साथ साधना सम्पन्न 
वातावरण की सष्टि आत्म और जग कल्याण के निमित्त करते रहे | निराला का 
जीवन भी कम विपक्ष नहों रहा है। जितना प्रबक्ध प्रहार निराला के जीवन पर, 
कंतित्व पर तथा पौरुष पर हुआ और जो कुछ भी उनके ऊपर बीता--अपने 
गुणों के कारण, वह छिप्री बात नहीं है। निरतर पौरष की आभा से उन्होने 
उन परिस्थितिया का सामना भी किया और जिस ध्येय को लेकर वे चढ़े उसके 
लिये आज तक सतत तास्था कर रहे हैं। यद्यपि इन चोटों ने उनकी भौतिक 
शक्ति को निर्मल बना दिया तो भी अमी-अमी उन्होंने १४ नवम्बर को हिन्दी- 
दिवस पर जो पीषणा की, पह अत्यन्त प्राणावान शआ्रात्मा की वाणी ही हो सकती 
है । जिन आदशों की स्थापना के त्षिये उनका जीवन है, उन आदशों की. 
दीप शिखा अज्ज्बज़ित करने में आज का भी उनका जीवन व्यतीत हो रहा है ! 
आज भी उन्‍हें जिस बात से सुख शांवि श्रौर संतोष मिलता है, वह उनके शब्दों 
में इस प्रकार हैं | 

“मैं अरब वृद्ध तथा कमजोर हो गया हूँ । सभी प्रकार की मानव व्याध्ियों ने 
मुझे घेर लिया है। किन्तु आप लोगों को भेरे स्वास्थ की चिन्ता न करनी 
चाहिए, । यदि श्राप लोगी को मेरी सेबाओ के प्रति कुछ भी प्रेम और सम्मान 
हो, तो मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्रभाषा की पताका को ऊँची करें। हिन्दी की सेवा 


हट 


का बत लौजिये और स्वयं साहित्योत्पादन में सहायता दीजिये | संस्कृत तथा अन्य 
राज्य भाषाओं का अध्ययन करिये और उनका सम्मान करिये। इससे मुझे शान्ति 
और सुख मिलेगा ।* 


यह ऐसे व्यक्ति की बाणी है, जो सुख के हूंढ़ने की कभी परवाह नहीं करता, 
आज की भो परिस्थिति में भी, जब कि वह ऐसी स्थिति में है। उनका छन्‍्नव 
माथ विनत उसी के सम्मुख हो सकता है. जो शरण दोपरण है । यह ब्रात उस 
ताधना परम्परा की आख्यायिका है जो भारत की सांस्कृतिक उत्सगग की दीसि है । 
मैं पूर्व ही निवेदन कर चुका हूँ. कि निराला जी जिस सांश्कृतिक भाव चेतना के 
अग्रदूत हैं, जिस काव्य की सूल इति के वे श्रभिसिंचक हैं उसी रचना प्रणात्ी 
फे अन्तर्गत ही गीत-गु'ज भी रखा जा सकता है। 


'भसग्न तन, झग्ण समन, जीवन विपएण बन । 
क्षीण क्षण क्षण देह, जीण प्रज्जित गेह । 
घिर गये है मेह, प्रतय के प्रवर्षण । 
चत्रता नहीं हाथ, कोई नहीं साथ | 
उन्नत, विनत माथ, दो शरण, दीपरण | 


आज निराला जी के सम्बन्ध में अनेक ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं, जो 
मूलतः राग-विराग से भरी हुई कोगों के पढ़यस्त्र की खोज का थआणविक शस्त्र 
हैं, पर निराला जीवन से मगने वाले नहीं, उसके बीच रहकर जीवन का दर्शन 
करने वाले सदेव रहे हैं और इस रचना में भी उसी रूप में वे सर्बथा वर्तमान 
है। आज के मानव की क्या स्थिति है, वह किस रूप में हैः उसकी क्‍या दशा है, 
यद्द जिन्होंने देखा है बह निश्चय ही नियला जी के इन विचारों से अपने को 
सर्वेथा सहमत पायँंगे कि मानव आज पशु समझा जा रहा है | पशु के समान 
उसका तन और मन समझा जा रहा है। बह बैल और धोड़ा हो गया है। 
उनकी यह रचना इसका साक्षी है | 
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मानव जहाँ बैल घोड़ा है। 
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वन्य भाव का यह कोड़ा है। 
इस पर' से विश्वास उठ गया, 
विद्या री जब में छुट गया, 
पक पक कर ऐसा फूय है, 
डेसा सावन का फोड़ा है। 


ऐसे जीवम के जागरूक भावनाओं से आप्लातित रचनाएँ वैसे ही फर सकते 
हैं, जो हृदय के छुंदों में ही बेंधकर भीत गाते हैं। कहना न होगा कि निरात्र! 
शी ऐसे व्यक्ति हैं कि यदि उनके हृदय से छुत्द न फूर्दे तो वे एफ गीत भी शाने 
वाले नहीं | यह काव्य साधना की बह मान्यता है जिस मान्यता पर अवस्थित 
होकर अनभूति स्वयं बाणी बन मुखर हो उठती है। यह भुखर बाणी सदैव से 
नियत जी के श्रन्सस्तत्ञ से स्लोतवती होकर फूटी है। निराज्ा के इस काव्य में 
भी उनकी बंद साधना आस्थापूर्वक श्रभिव्यक्त हुई है, यह हिन्दी काव्य के लिये 
गौरव की बात है । श्राज क्‍या छायावाद और कहता न होगा कि ह्िवेदी जी के 
थुग में भी अनेक पिटे-पियये लोगों ने बुद्धि और विवेक दास यंत्रवत्‌ कविताशों 
का उद्यादन किया छुदय के उसंग से निकाली काव्य की वास्तविक धारा से सिक्‍ता- 
भूमि की पुष्पों के सीरभ से सुरमित करने वाले' कुछ एक लोगों में निराला जी 
भी आगे आये | उतके हृदय की वह साधना श्राण भी जाग्रत . और जीवित है 
, जब कि उनके समय के अनेक महाकवि आज छुम्दों में तुक गढ़नें में हो अपने 
विकास की चरम परिणति पा, खो गये हैँ । उनकी कवि-काया खरयाय ही उठी 
है | ऐसी स्थिति में भी दृदय की वाणी को स्व छुछ मानना उस व्यक्ति का ही 
कार्य हो सकता है जो जीवन की सर खहरियों में हृदय की अनुभूतियों का दशा 
गहा हों। श्राज़ भी भिरांत्ा जी वैसे ही है पह भ्गायास ही इन गीतों के शुंभार 
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कहते कहते जग द्वार जाय, 
रहते रहते मन मार जा% 
जो उड़े न अम्बर हरे बास 
तो अपने भाव न लाना तुम। 
कलियों के हारों बहु प्रकार, 
उर लहरे गनन्‍्ध, बहे बयार, 
यदि मिला न तुमरो हृदय-छुन्द, 
तो एक गीत मत गाना तुम। 


ऐसा लिखने का अर्थ यह न लगाया जाय कि निराला जी के पास केवल 
ूुदय ही है, बुद्धि और विवेक भी है । किन्तु दृदय से तो वह वाणी निकलती 
है जो विवेक के फिल्टर पेपर से छुन%र हृदय में पहुँच स्थायी रूप में प्रवाहित 
हो उठती है । यद्द प्रबुद्धता विवेकजन्य स्थायी ज्ञान की अनुसबशीलता में है । 
विवेक द्वारा प्राप्त प्रभाव हृदय के अ्रतस्तत्व में जब स्थान पा लेता है और 
उप्तकी सत्यता हृदय-सम्मत हो जाती है, अनुभव के बल पर, तब कहीं जा 
कर वह हृदय की वाणी के रूप में फूटता है । दृदय की वाणी विवेक की वह सीमा 
है जिसके आगे विवेक नहीं पहुँचता यदि हृदय की वाणी हृदय से ही निकली 
हो, हुदय के बहाने कहीं अन्यत्र से नहीं । इस अर्थ में निशल्ञा की समस्त वाणी 
जो इन गीतों में संरक्षित है वह उनके हृदय का स्वर है। उत भावों का उन्होंने 
साक्षात्कार किया है| वे भजन के साथ ही भोजन चीखने वाले व्यक्ति हैं। 
केबल गुण गाने वाले नहीं, अनुभव करनेवाले भी | वे उसे बल्ल से प्राप्त नहीं 
करना चाहते अपितु स्नेह से देखना चाहते हैं । स्नेह की विजय शक्ति की विजय 
से कहीं महान हुआ करती है| इसका सर्वोत्तम उदाहरण तुललसीद!स और अकबर 
हैं। तुलसीदास ने स्नेह के बल पर ल्लोगों का मन जीता था और अकबर ने शक्ति 
'के बल पर अपने प्रतिष्ठा की धाक जमायी थी | तुलसी आज कंठ-कंठ' प्र प्ति- 
हित हैं और श्रकत्र केबल्न पोथियों में | जहाँ उत्सर्ग नहीं होता, वहाँ स्नेह नहीं हो 
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सकता | निश्चय ही उत्सर्ग के पीछे जो प्रेरणा होती है वह संकल्पात्मक जिशासा- 
* तियो का उन्नयन, प्रबर्दून और विकास करती है । यह जिशासा पूर्ण संकहल्पात्मक 
स्नेह इन गीतों में व्यक्त हैं। 

पार, पाराबार जो है, 

स्नेह से मुझको दिखा दो। 

रीति क्या; कैसे. नियम, 

निर्देश कर कर के सिखा दो। 

कौन से जन, कौन जीवन, 

कौन से ग्रह, कौन आंगन, 

किन तनों की छांह के तन, 

मान मानस में छखिखा दो। 

पठित था निष्पठित वे भर, 

देव था गन्धरव, किन्नर, 

लाल, पीले, बृष्ण, धूसर, 

भजन क्या भोजन चिखा दो। 


ऐसी सहज संकल्पात्मक स्तेहजन्य अनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति वही कर 
सकते हैं, जो सीधी राह चलने वाले होते हैं। दल्लममठोल और घुमाव फिराब से 
साधना को चिढ़ है, वह तो बुद्धि का धर्म है। मन का प्रदेश है। सच्चे साधक 
बिना किसी की परवाह किये उन शस्तों पर लते हैं जो सहज होते हैं। जिनके 
जीवन के रास्ते सहज नहीं होते, वे हृदय के तत्यों का साक्षात्कार ही नहीं 
कर सकते | 


यद्यपि बराबर ऐसा कहा जाता रहा है कि निराला जी का काव्य-पथ सहज 
नहीं है । उसके भाव के मूल तक पहुँचने में लोगों को कठिनाई थी होती दे। 
किखु आज की ये रुचतायें उनके लिये भी एक उत्तर है। किस्तु जहाँ दुरामह 
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विवेक के आसन पर शासन करने लगता है, वहाँ से जो स्वर निकलता है ये 
जो माम्यताएँ स्थापित की जाती हैं, वे सीधे देखने की आदी ही नहीं होतीं। ये 
तो सुन छुना कर एवं मान कर चलती हैं । उनकी स्थिति प्राईप में बँपे जल 
प्रवाह की है नदी की नेंसर्गिक धारा की भांति उनमें मौलिक प्रवाह नहीं । धार। 
का यह प्रवाह नित-नूतन होता है । नये छुवि का उद्मेप-कर्ता होता है । 

हो सकता है कि कुछ लोगों को धारा की लहरें वक्र लगें । उसमें उन्हें सीश 
सौन्दर्य न दिखाई पड़े किन्तु यह भी निश्रय है कि ऐसी आँखें उन्हीं की हो सकती 
हैं, जिन्हें यन्त्र की आँख मिल्नी हो । प्रवाह में भो एक सहज सरल और स्पष्ट 
सीधापन है । ऐसा ही रास्ता निराला जी का है; जिसपर उनका जीवन फत्षा 
ओर फूला है । इस सीधी राह पर चलने से उत्पात और घात के फफोले बुलबुल्े 
के समान स्वयं गल जाते हैं| निराला जी इसी सीधी राह पर अ्रत्र भी हैं। 


सीषी राह मुझे चतने दो। 
अपने ही जीवन फलने दो। 
जो उत्पात, घात आये हैं, 
और निम्न मुझको लाये हैं, 
अपने ही उत्ताप बुरे फल, 
उठे फफोल्लों सा गल्नने दो। 
जहाँ चिन्त्प है जीवन के ऋण, 
कहाँ... निरामयता, . संचेतन, 
अपने रोग भोग से रहकर, 
निर्यातात के कर मलने दो। 
ऐसी सीधी राह्द पर चलने वाले राह में ही विज्ञीन नहीं हो जाते हैं 


श्रपितु उनकी गति से राह गुंजरित हो उनके लग में लीन हो जाता है। उनका 
उद्देश्य तो और दी है। ह 
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पर इस सीधी राह पर वे आँख मूद कर भी नहीं चलते । वह देख कर 
चल्नते रहते हैं । रास्ते के दृश्यों में वे अपनी साथना को संब्रल्ित बनाते हैं ओर 
उसके सहज प्रभावों को लग से मूर्त करते रहते हैँ। निराला जी को इस अर्थ में 
जितनी व्यापक दृष्टि मित्ली उतनी शायद ही किसी आधुनिक कवि को मिल्ली हो । 
उन्होंने केवल नये-नये प्रयोग दी नहीं किये केवल्न जनता में प्रचलित छुम्दों का 
ही साहित्य में स्फुरण नहीं किया, केवल साहित्य की लहरी में व्यंग द्वारा युग की 
पीड़ा ही अभिव्यक्त नहीं की अपितु प्रकृति के चित्रों को वाणी भी दी। उन 
राग रशागिनिय्रों में बांध कर इस प्रकार सजीब कर दिया कि वे थुगयुग के लिये 
अमर हो उठे | ऐसे चित्रों के लिए हृदय जितना ही संवेदनशील होता है व्यक्ति 
उन पित्रों के अन्तस्तत्व की उतनी ही सजीवता पूर्वक अभिव्यक्त कर पाता है। 
जूही की कल्ली! जिसे देखकर कवि की बाणी स्प॑दित हुईं बह हिन्दी का पिरंतन 
सत्य बन गंथी | क्रिल्तु उस सत्य के पीछे जो साधनामयी दृष्टि थी, वह निराला 
जी की थी ओर वहीं गीत-गुंज में गीतों की लहरों पर अब भी थिरक रही हैं। 
कहीं-कहीं तो रहस्यात्ाक सत्मों का उद्घाटन बिराठ सत्य की बाणी में अभिव्यक्ति 
के रूप में साकार हो प्राण॒वान हो उठा है या सहज रूप में, और कहीं पूजा के 
दान के रूप में महकती गल्नियों में उसी बिराद शिल्पी के मोहक सौन्दर्य का रंग 
अभिव्यक्ति के रूप में सर्वत्र प्रस्कुथ्ति हो उठा है । 

सत्य पाया जहाँ जग ने, दान तेरा ही वहाँ है 


जहाँ भी पूजा थढ़ी है, मान तेरा ही वहाँ है। 
भर श्र भ 
कूची तुम्दारी फिरी कानन में, 
फूलों के आनन, आनन में। 
फूटे श्ग बसन्‍्ती, गुल्लानी, 
लाल; पत्मास, लिये सुल, स्वाची, 
नील, श्वेत शतदल धर के जल, 
चमके दे केशर पंचानन में। । 


[ दै$ ] 


ऐसे अमेक गीतों में विराट सत्य का दर्शन भी कविने कराप्रा है, जो लोक 
जीवन के उन चित्रों का जहाँ केवल सावन का पावन गीत ही प्राण नहीं है' 
अपेतु हरी ज्यार की परियों 'अरहरः फैली उद़द मूंग के पात का भी रूप खड़ी 
करने में सफल्न हैं। यह दृष्टि अनेक पदों में दिखाई पड़ती है | कवि इन विराट 
सत्यो भें जग के मनोहर चित्रों को भूल्ा नहीं है। उसकी आ्रायधना के गीर्ता को 
गुंजार जग के बीच हुई है, जहाँ पर हरियाल्ों है। ग्रामजधू के सुख हैं और 
जहाँ वारिधि-धन्दन की परम्पणा सनातन है। बादल को आमंत्रत करना भी कभी 
बह भूला नहीं है। वह उसे सहज ही आमंत्रण देता है, पूर्ववत्‌ -- 
शझाझो, आशो वारिदे बनन्‍्दन, 
बरसों सुख, बश्सो आनन्दन | 
आशिष वायु शुल्म तृथ परसो, 
जन-जन के प्राण में सरगो, 
हग अश्चल बरसों हे बरसो, 
स्‍्मेह-स्नेह के आंगन स्पन्दन | 
दृरियात्री के कूले-फूले, 
ग्राम बधू सुख से दुख भूले, 
गहरे गड्े मधुर जो मूल, 
करपो हे समीर के स्यन्दन । 


यद्यपि वारिधि के आने पर पहिले जैता आदइलाद कवि को नहीं होता 
जैसी सरसता हरियात्री उसे पहले मिल्लत्ती थी बैसा प्रभाव नहीं पड़ता। उसका 
भी हृदय तड़प उठता है क्योंकि अब बूंद 'छुन-छुन सी उसे लगती है। 


बादल रे, जी तहपे । 
किये उपाय सैकड़ों तन के, 
मन के चरण, पिलते सब्जन के, 
व्यथ आर्थना जैसे अच है, 
पंजर पिंजर कफरके। 
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अब अधियारी ही बढ़ती है, 
छाया छागा पर चढ़ती हे, 
प्राणों के घनश्याम गगन से 
बूँदों कमी न बरसे। 

लिप जाती है छवि बिजल्ली में, 
सरसर से दब्ती है हिंय में, 
बूंदां की छुन छुन से उन्मन 
प्राण न मेरे हरसे। 


ये बूंदें छुन छन सी हैं इसलिए, मदन का हिलोर अब्र कवि के सहन सीमा 
के परे दो उठा है | वह स्वयं उससे आग्रह करता है--- 


पारस, मदन हिलोर न दे तन, 

बरसे भूप भूम कर सावन। 
बन दुमराजि साज सब साजे, 
बसन हरे, उर उड़े, बिराजे, 
अल्वियों, जूही की कल्ियों की 
मधु की गल्षियों नूपुर बाजे, 
घर बिछुड़े आये मन भावन। 


जीवन की साधना के विविध चित्रों का यह अलग निराला के स्वर की 
आम्मीर वाणी है। इस वाणी में दुरुहता नहीं सहजता है। निराला जी के 
'पहले' के गीतों से इधर के गीत इस अथ में भिन्न हैं कि भावों के पीछे. अपने 
पीयष के कारण कल्पना की तितितियों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया 
गया है। ये तो सीधे-साथे सरत्ञ उद्गार हैं श्र कवि के उन गीतों की चैतन्य 
वाणी हैं जो नवगति, नवत्य, ताक, छुंदनव, मवल्ल-कंठ, जलध मंद्र रब, नव 
मभ के नवविंदग बुन्द के स्वर से साकार कभी फूटे थे । यथ्पि भाव अनेक स्थलों 
पर गम्भीर हो गये हैं जिससे अगेक लोगों को ये गीत भी हूठे ल्गेंगे। किन्तु सत्य यह 
है कि ये ठूठे कहने वाल्ते ऐसे अनेक लोगों मे गीतिका, अचना और अपना के 
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दर्शन भी संभवतः नहीं किए. । किसी की बात पढ़कर अपने शब्दों में उसे रख 
दिया है, यह तो श्राज के बड़े ज्ञोगों का काम है। किन्तु जो लोग पढ़कर निराला 
के गीतों को ठूठ समभते हैं, उन्हें मैं इन गीतों की गूंज में रसगुंजत होने के 
लिए सादर आमंत्रित करता हूँ क्योंकि लिखी वात का वजन मैं जानता हूँ। हाँ, 
उन लोगों से भी यह कह देना चाहता हूँ जो भारतीय संस्कृति और साधना के 
पुजारी, बँगला के आधुनिक कुछ कवियों की एवं अ्रंग्रजी के कुछ कवियों की 
र्चताएँ पढ़ या देख कर हो गये हैं उनसे भी में सादर निवेदन करूँगा कि 
निराला को समभने के लिए. भारतीय स हित्य परम्परा का थे कृपा कर अनुशीत्न 
करें । यद्यपि कभी भी मेरा यह दावा नहीं रहा है कि में पंडित हूँ, साद्रित्थ का 
मर्मशञ हूँ, किन्त जो कुछ भी मेरा ज्ञान है, उसके बल्च पर निश्चय ही यह कह 
सकता हूँ कि निराला के ये गीत भारत के साधकों को परम्परा की विकास की 
वह शक्ति हैं जहाँ पर प्रकाश अपने को थ्राहुत कर औरों को ज्योति दान करता 
है | आत्म-साधना को विशाल भारतीय भाव मित्ति नये रूप में युग के अ्नरूप 
इन गीतों में मूत्त है| इनकी साधना की गूंज काल और सीमा की पीछे छोड़ 
देगी, इसमें भी मुझे संदेह नहीं। इन गीतों के सबंध में परिचियात्मक निमनन्ध 
लिखना बहुत बड़े साहस का काम कहा जा सकता है और सम्मवतः मैंने यह 
साहस अनजाने नहीं, जान कर किया है और इसलिए नहीं किया है कि में उन 
लोगों में हूँ जो बतंमान कवियों में केवल निराला जी के ही काव्य के भक्त ई 
अपितु इसलिए किया है कि यह कर्तव्य था। शक्ति की सीमा होती है, बह सीमा 
मेरे साथ भी है। लेकिन इसका अर्थ यह मैंने कमी नहीं समझा कि रस जिससे 
लिया है उसका बखान न करूँ । इसलिए अधिक कि समवेद रूप से पुत्तकाकार 
छपने के पूव उस रस का पान कर सका जो अस्त है और स्वाराष्ट में रमनेवातते 
की देन है | 


[५] 
मीरा-जीवन ओर साहित्य 
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मीराँ के सम्बन्ध में हिन्दी में अनेक पुस्तकें लिखी गयीं, सैकड़ों स्थानों पर 
उनकी चर्चा की गयी । पर श्रमी तक हिन्दीवालों के द्वाथ कोई स्वस्थ सामग्री न 
लगी । इसमें ऋतिकर्ताश्रों का दोष नहीं। प्रामाणिक सामग्री का अ्रभाव ही इसके 
भूल में है। लोक में अत्यन्त निर्मत और आदश समझी जानेबाली मीरा पर 
धार्मिक उन्माद के वातावरण में उनके समप्र में ही उनकी भर्त्सना की गयी 
और आज तक निरन्तर बह इृश्य नयी बातों, नयी कल्पनाओ को प्रस्तुत करने 
के नशे के कारण हो रहा है। अतणव यहाँ भीर्यों के जीवन एवं क्ृतित्व की 
एक हल्की रूप-रेखा-खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति से बच कर उपस्थित करना ही 
अधिक श्रेयश्कर होगा | 

जिस समय मीराँ के बर्तमान होने की बात कही जाती है उस समय के 
सामाजिक वातावरण पर ध्यान देने पर मीराँ के सम्बन्ध में उठायी गयी कुछ 
आशंकाओ्ं का अपने आप उन्मूलन हो जाता है। पठानों का शाज्य तंत्र तक 
समाप्त हो रहा था और निश्चय ही दिल्ली बाचर के आधीन होने पात्नी थी। 
विजेता जाति के लोग स्नेह, प्रताड़ना एवं शासन के बल पर इस्ताम का प्रसार 
देश में व्यापक रूप से कर रहे थे। दो विरोधी संस्कृतियों का संगम अपनी 
किशोरावस्था पर था। भारतीय संस्कृति के कशंधारों ने उसकी जीवनी शक्ति 
का अनेक अ्र्थों में तब तक गल्ला घोंट दिया था। शक, थिथियन और हूणों 
को अपने में पचाकर डकार तक न लेनेवाल्ी संस्कृति मुसतमानों को आत्मसात 
न कर शकी । धर्म के ठीकेदार ढोंग की चादर ओढ़कर खर्राटे भर रहे थे। देशी 
राजा घुटने टेक चुके थे। ऐसी परिस्थिति में जाँति-पाँति के घन्धन से समाज 
ने ठाल का काम लिया। नारी की मर्यादा सुरक्षित न थी। उसके जीवन का 
अबसे बड़ा श्ृंगार-सतीत खतरे में था। उसकी रक्षा का जार स्वयं जनता ने 
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डठाया | कठोर पर्दा-प्रथा की व्यापकता और अन्तिम अवस्था में जीहर इस 
संकट से निग्ृत्ति के राज-मा्ग बने । जो बर्ग ऊतना ही सामाजिक प्रतिष्ठा की 
से उच्च था, उस वर्ग में उक्त साधन उतने ही व्यापक रूप से अपनाथा गया। 
सामन्तों एवं राजाओं के घर नारी असूर्यपश्या रखी जाने लगीं | मीशँ भी एक 
ऐसे ही परिवार में उत्पन्न हुई थीं । 

मीराँत्राई मेड़ते के राठौर दूदा जी के चौथे पत्र रमसिंह को इकल्ीती पत्री 
थीं। दूदा जी के बड़े पुत्र बीरमदेव ( जन्म सं० १५३४ ) और चौथे २क्नरिह्‌ 
( मृत्यु सं० १श८४ ) जी थे। मीरों के जन्म के सम्बन्ध में अनेक तिथियों का! 
उल्लेख विद्दानों द्वारा किया गया है । यदि रत्नसिंद ओर बीर्मदेव के उलन्न 
होने में ६ वर्ष का अन्तर ( कमर से कम २ वर्ष पश्चात्‌ बीरमदैव के अन्य गाइथ 
की उत्पत्ति मानी जाय ) माना जाय तो उनकी जन्म-तिथि लगभग रं० १४४० 
के बाद दी पड़ेगी । यदि संभावना ओर कल्पना तथा जनन-क़िया को ध्यान में 
रखा जाय तो मीराँ की जन्म तिथि सं० १४६० के पश्चात्‌ दी पद्देगी। शेसी 
परिस्थिति में मीराँ के जन्म सं० १५४६१ मानना ही अधिक सभीचीन मेरी 
दृष्टि से होगा । यह मान्यता पहले से ही समर्थित है। इस मान्यता को सबसे 
बड़ा समर्थन इस बात से भी प्राप्त हो जाता है कि गीराँफी शादी स० १५७४६ 
में हुई। उस समय उनकी अवस्था बारह वर्ष की थी। इस तथ्य की प्रमाणिकता 
प्रायः सवमान्य है । ऐसी परिस्थिति में यही ठीक जैँवता है कि उनका जना 
संबत्‌ १४५६१ ही माना जाय | 

तलवारों की कंकार के बीच रण सूरमे राजपूतों का हृदय सदैव मक्ति-भावना 
पे भी प्लावित रद्द । यद्यपि मीराँ का कोर अपना स्गा मान था तो भो 
बीरभदेव के ज्येए्ठ पुत्र का सानिध्य बचपन में मौराँ को प्राम था। जयमदा फी 
गणना प्रसिद्ध वैष्णव भक्तों में की जाती है। शैेशव में माँ की मत्यु के कारण 
दृदा जी का स्नेहपूर्ण सानिध्य भी मीराँ को प्रात्त रहा । थे परम वैष्णव भक्त 
थे | ऐसी परिस्थिति में उनके मन के भीतर जिन महान तत्वों का पल्‍्लवन हुआ 
वे निश्चय ही वेष्णब-भक्ति की सहज निष्ठा से अनुप्राशित जीवन्त तत्व थे | 
सामाजिक इं्टि से उस समय यह परम आवश्यक समझा जाता था कि तड़क्रियों, 
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को शादी छोटी वय में ही कर दी जाय और मीरों की शादी भी तत्कालीन 
महान सप्रा> महाराणा सांगा के ज्ये8-पूत्र भोजराज जी से की गयी। छस 
समय मीर्यों की आथु बारह वर्ष वी थी) कम वय में विवाह की प्रथा उस समय 
समाज में प्रतिष्ठित थी | 

मीराँ के जीवन में योतन का सन्देश व्यापक विज्ञोम लेकर आया। 
नयी परिस्थितियों से उन्हें सामंजस्प स्थापित करना पड़ा | जहाँ बृद्रा और 
जयमल जैसे परम वेष्णव भक्तों के साथ वे भक्तों का सत्संग करती थीं, 
उनका दर्शन करती थीं, उनकी बातें युनती थीं, वहाँ उन्हें घर की जेठ 
बहू बनना पड्ा। सुँघठ डाल कर घर में असूर्यपश्या की साँति रहते को बाध्य 
किया जाने लगा । घर पर गिरधर गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे किसी से 
भय न लाने को जहाँ शिक्षा नित्य्नति उन्हें मिल्ली थी, वीं हाई गाँस के 
पुत॒हों अपने करे जाने बाजे लोगो रो भरास दिया जाने क्षणा। ननदों, सासों, 
देवरों का त्रास काछ सह्श उन्हें! लगा। उन्प्रक्त वैष्णय मं ने विद्रोह की 
रागिनी पर आवन का स्पर छेड़ दिया | ये निपतुल्य इन परिस्थितियों के अमृत 
समझ कर पीती गर्मी । राम्भव था संघर्ष रत महाराणा साँगा के उदार चरित्र 
ने इनके किए शापु सन्‍्तों का देखाजा सीमित परिमाण' में खोल्य दिया हो, 
सम्भव था भीर्गं के देह के भर्ता भौजगज के कारण व्यापक उत्पीड़न का 
विधान ने किया गया हो; पर माथे से वे त्रासित थी--ऐसा आभास उनकी 
कही जानेवाली रचनाओं एवं उनके गम्पन्ध में प्राप्त सामग्रियों से शगता ऐ । 

ऐसी ही विद्ानामप परिरि्थात में, जब उसकी चेतना यौवन के द्वार में 
प्रविष्ट हो अंगड़ार ले रही थी, जन्म-जयां से एकन्र की गयी उनकी साधना 
की झशि-परीक्षा का अ्ंबसर आया । समस्त जीवन को वेपम्थ शत्तोन्मुखी हो 
बज़ की भाँति उन पर एक साथ ही गिर पढड़ा। ग्रुबराज भोजराज अपनी 
मक्त सहतरी का साथ छोड़ स्वर्ग के पथिक हुए।। राजगणी होमेवाल्ी मीराँ 
विधवा हुईं । इस वैधव्य का समय स॑० १७७५ के झास-पास माना जा सकता 
है । शब्रननम' जी ने 'मीर्यों एफ अध्ययन” नामक पुस्तक के द्वारा मीराँ के वैधव्य 
पर प्रश्न-चिह्द लगाने का ग्नल्थामूचक प्रयक्ष किया है। पर फेवता इसलिए: 
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लनके मत से अपनी असहमति नहीं प्रकट कर रहा हूँ. कि साहित्य तथा इतिद्ास 
के प्रायः सभी मर्मज्ञ विद्वानों ने मीराँ को विधवा माना है, श्रपितु इसलिए, 
कि उनके इस प्रश्न पर पर्यात मनन और चिन्तन का मेरा निष्कर्ष भी यही 
है। प्रसिद्ध कथाकार पं० इल्ाचद्ध जोशी ने किसी व्यक्ति से प्रेम की बात 
उठायी है। संभवतः कहानी लिखने की मुद्रा में वे वैसा लिख गए हों या 
अपनी पुस्तक के नाम की उपादेयता के उद्देश्य से एक मनोवैशानिक व्याख्याकार 
की भाँति अपने पुस्तक के नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए, उन्होंने ऐसा 
कर दिया हो, पर 'शबनमा! जी की समस्या गम्भीर अध्ययन पर आधुत है 
भत्ते ही वह नारी सुक्षम हो | यहाँ में 'शबनम' जी के द्वारा सम्पादित अन्य 
से उस पद को लेता हूँ जो उन्होंने पृष्ठ १५१ पर दिया है |. यह पद मीरा सम्बन्धी 
प्रायः सभी संग्रहों में प्राप्त दै। उस पद्‌ की दूसरी और तीसरी पंक्ति इस 


प्रकार है। 
गिरधर गास्याँ, सतो न होस्याँ, मन मोह्यो बण नामी | 
जेठ बहू नहीं राणा जी, थे सेवक हूँ स्वामी ॥ 
सती होने की बात पति के म्॒त्यु के बाद ही हो सकती है। मीरों जेठ बहू 
(बड़ी बहू ) थी। जेठ बहू का भी यही अर्थ यहाँ ठीक हता है । जेठ और 
बहू नहीं। यह अर्थ भी 'शबनम' जी द्वारा किया गया है । हिन्दू-कुल सूर्य के 
परिवार की जेठ बहू ऐसा आचरण करें, यह न केबल्न उस परिवार के लिए 
बज्जा भी बात थी, अपिठ मेड़ता के लिए भी ल्लोक-हँसाई की बात थी। १६- 
१७ वर्ष की तरणी का सती न होना, पति की मृत्यु पर शोकाकुल 
न होना और उस पर से साधघु-संगत और मख्दिर में साधु-सद्भगत करना 
मध्यकालीन धर्म-मीरः महान-परिवार का शासक वर्ग कैसे स्वीकार कर 
सकता था। 
उस परिस्थिति में राणा सांगा केवल भयंकर चतुर्दिक संयर्ष में ही संता ने 
थे; एक मद्दान संगठन का आयोजन भी भारत भू को स्वतन्त्र करने के ल्लिए, 
व्यापक रूप से कर रहे थे । कहना न होगा कि वह राजपूतों में न केवल सबसे 
बड़े योदा मात्र हुए, अपिठ संगठनकर्ता भी थे। राणा सांगा के व्यक्तित्व का' 
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दूसरा राजपूत शासक हुआ ही नहीं। निरन्तर आपदाओं के बीच रहनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति कोई ऐसा स्थान चाहता है, जहाँ अपनी सारी कठिनाइयों, सारी 
विपत्तियों को भूल कर भावी संघर्ष के लिए. चैन का सम्बश्ध 
एक कर सके। महाराणी कमंवती को वह इस आलम्बन 
का उपादान समझते थे। कर्मबती का सूल्य इस दृष्टि से कितना 
हो सकता है बह तो जीवन संघर्ष में महान उद्देश्यों की प्रतिष्ठा के रक्ार्थ 
प्रिरा व्यक्ति ही जान और पद्दिचान सकता है। कर्मबती उसके लिए वही थी 
जो महाराज दशरथ के लिए कैकेयी | राणा साँगा प्रायः राजकाज के कार्यों में 
तह्लीन रहते थे । अन्त;पुर पर कर्मबती का शासन था। 


प्रायः अपने सगे पुत्र से स्त्रियों की जितनी ममता होती है उससे अधिक 
घृणा वह अपने जेठानी ओर देवरानी के पुत्रों से करती है। कर्मी इसका 
अपवाद नहीं अपितु प्रबल्ल सगथिका थी। उसका जीवन-इतत इस तथ्य का साक्षी 
है। अतण्ब दुर्दिन के काले बादल मीराँ पर भी मड़राये होंगे। यहाँ तक कि 
उसकी हत्या तक करवाने का प्रयत्न किया गया होगा । पर मीरों का बाल भी 
बॉँका ने हुआ । आपदाशं की इस भयंकर परिस्थिति में उसके पिता और श्वसुर 
दोनों सं० १५८४ में स्वर्गगाभी हुए । बहुत सम्भब था, राणा सांगा के जीवन- 
काक्ष में अवरोध माज ही भोरोँ के जीवन पर लगाये गये हों, भत्तेना अ्रन्तःपुर 
तक ही सोमित रही हो वर्मोकि विश्वासपात्र सरदार र्नसिंह का, जिसने राणा 
सांगा के लिए युद्ध-भूमि पर प्राणोत्सर्ग तक कर दिया, ध्यान राणा सांगा रखते 
रदे होंगे। ऐसी परिस्थिति में सम्भवत। संकोचबश और अपनी विधवा जेठ बहू की 
दयनीय परिस्थिति बश गणा सांगा से छिपाकर अश्रत्याचार की कहानी राणा- 
परिबार के श्रम्त!पुर में भूले रूप ग्रहण करती रही हो । 

पर शपदद से १६६२ का शासन कमवती के पूर्ण संरक्षण में था। सुगोग्य 
राणा र्नसिह (१४८४-८८) के बाद भिकमादित्य की ( १४८८-१५४२ ) १४ थी 
आयु इतनी नहीं थी कि वे शासन-कार्य में पारंगत हो उसका संचालन कर सके। 
कर्मवती के पीहर वाले इसके धूज्रधार बने । ऐसी परिस्थिति में भीरोँ की व्यापक, 
असहनीय ग्रताड़ना प्रारंभ हुई श्रौर मीराँ को भयंकर कष्ट दिये जाने छगे। 
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बीजावर्गी ने, जो तत्कालीन सूत्रधारों के द्वारा प्रतिष्ठ आमत्य था, सून्नवारों की 
इंगित पर राणा विक्रमादित्य को आधार बनाकर पशुता का यह नग्न ताणडब 
आरंभ किया । मीराँ को मार डालने तक का आयोजन किया गया--ऐसा कहा 
जाता है। बिक्रमादित्य के शासन के अन्विम वर्ष भयंकर तूफानों और उद्यद पेर 
से भरे थे । उसका परिणाम यह हुआ कि सं० १६६१ में जोहर की लपटों में 
कमबती १३००० स्त्रियों के साथ अग्नि की पवित्र ली में सभा गग्नी | उस सम 
के पहले ही मीराँ अत्याचार के कारण नित्तौड़ छोड़ खुकी रही होंगी | निश्चय ही 
विक्रमाव्त्य के शासनारम्म के कुछ बाद या सम्बत्‌ १५६१ के पूर्व उन्होंने ऐसा 
किया होगा । वहाँ से वे अपने प|हर आशथी | उनकी मीठी-बदनामी तब्र तक चारो 
ओर फैल चुकी थी | उनके वरदहस्त तय तक उठ चुके थे। संबत्‌ १५४६४ गे 
मालदेव ने मेड़ता पर अ्रधिकार कर लिया । तब तक उनका आखिरी सद्वारा भी 
दृट गया | वीरमदेव पराभृत हुए और अजमेर में शरण ली । ऐसी परिर्थात में 
ऐसा भी संभव है कि मीराँ के लिये राजपूती आन के कारण मेड़ता की जन्म- 
भूमि का श्रॉचल संकुचित हो गया हो या यह भी संभव है कि बीरमदेयफी हार 
तक मेड़ते में वे रही हों और उसके बाद जीवन की भौतिक विडम्बना के कारण, 
मम के सांधातिक खोद के कारण तीर्थाटन का निश्चय कार्यान्वित किया हो। 


बृन्दाबन में उसके बाद का उनका समय कटा । विभिन्‍न तत्कात्ञीन वैष्णव 
सम्प्रदायों का गढ़ कृष्ण की लीलाभमि बृन्दाश्रन था | विभिन्न वेष्णूवः सम्प्रदायों 
में दाँव पेच चलन रहा था। वे अपने सम्पदाय का प्रचार किसी शी मूक््य पर 
करना चाहते थे । चित्तौड़ की इस विधवा रानी पर भी उन्होंने डोरे ढाहे। 
सभी वेष्णव सम्प्रदाय हार गये पर उनके बन्धन में मीरोँ न गँधी । वहलाभ- 
सम्प्रदायवाले तो इतने कुड़े कि भगवद्‌-मक्त होते हुए भी मीरोँ को अपशब्द कह 
डाले । गोस्वामियों के प्रधान साधक को भी उनके सामने झुकना पड़ा । बृस्दाबन में 
भी स्व की यह महततम साधना मीरोँ को मेंहगी पड़ी, पर प्रियतम के रंग सें 
दिवानी मीश राग-रंग में भूले इन लोगों के सामने क्या कुकती ! सत्य के साधक 
अपकष से भुकाये भी तो नहीं जा सकते। वे तो अपने में दिवाने रहते हैं ) 
दिवानी मीरा वहाँ उनकी मनमानी न सह सकी होगी । उसके धवरिति पर कजांक 
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का टीका लगाया जाने ल्वगा। अत० व अपने प्रियतम की ज्ञीज्ा नगरी को छोट्कर 
द्वारिका की ओर गयी । अ्रमुभानत; सं० १६०० के लगभग वह द्वारिका की ओर 
गह्यीन्मुत्री हुई रोगी । यह भी सभावना है कि मेद्ता शऔ्रौर चित्तौड़ के लोग 
बून्दाश्नन आते रहे हो | उनके अपने त्ञोग वहाँ भी मोरों को बांधना चाहते रई 
हों, राणा परिवार के लोक-लाज का मय तथा हारिका-आाक्ंण मीरोँ को दारिका 
जे जाने गें प्रेरक हुआ हो। कहा जाता है कि वहीं द्वारिका में सं० १६०३ न 
णणुछोड़ जी की गूलि में वे रामा गयी | इस समाजाने को साहित्यिक श्रभिव्यंजना 
मात्र रामफना चादिए | भीरोँ की मृण्ु छारिका में हुई--इस पर प्राय; विद्वान 
एक मत दे, पर तिथि के सम्बन्ध में १६९३० तक मीर्ों को लोग के जाते है । 
गेरी राप में मद राभप रंबत्‌ १६१० के आस-पास होना चाहिए क्योंकि संवत्‌ १६११ 
में मेब्ाद गें गिरपर छाल को मूर्ति की रथापना उनके स्मृति को सजीव रनने 
को की गयी | अ्रताएव १६१० में शृुयु समव मानना ही ठीक हागा । 

मीरों के सम्बन्ध मे प्ररारित अनेक धारणाएँ भत्ता एवं साम्पदायिकों द्वारा 
प्रसारित हैं । वृजसी थ्रोर मीर्ोँ का पन-व्यवद्ार, तानरोन श्रकबर से भेंट, अलोलि+े 
गाथाएँ, रांत रेदास का गुर होना सभी की राभी इतिहास के पिगेध में ही बैठती 
है, अतणत्र उन पर श्रधिक रामप देना यहाँ किसी प्रकार की उपादेयता नम 
रखता और न उससे मीरोँ का फिसी प्रकार का सम्मान बढ़ता है । 

निश्चय ही मीसें सझये भक्त गुणगाशा कारों हार सदैव प्रशंसित होती रही 
उनमें नामादास, हरीश व्यास, ध्रवदास आदि तो केबल मक्त मीरों की प्रशस्तति 
तक ही सीमित 6, प्रियादस गे अनुभुतिगों को स्थान दिया पर नागरी दास पद- 
प्रसँग-मात्ता में भीयाँ क। जो उल्लेख करते है, वह ऐतिहांसिक भीर्यों के कुछ 
निकट है | 

अन्श--भीरोँ के तीन भ्र'थों का उल्लेख फिया जाता रहा है. पर सत्य पढ़े हे 
कि मीरों ने केयह् पढ़ी को रसना मात की है । प्रअन्‍्ध-काव्य के लिए जिस परि- 
स्थिति, वातावरण और शक्ति की 'ग्रावश्यकंता होती है, वह मीरोँ में नहीं 
दीखती। वेतों गायों में दियानी प्रेम को पगीतों में व्यक्ष करनेवात्ली गायिका 
मात्र है| 
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अद्यावधि प्राप्त मीराँ के पदों को आधार बना कर त्ोगों ने उन्हें विविध 
साम्प्रदायिक रंगों में रंगने का प्रयत्न किया है। नाथों, वैष्णवों तक से लेकर 
सूफियों तक का प्रभाव उनकी रचनाश्रों में देखा जा सकता है, उदाहरण के रूप 
में विभिन्‍न पद भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पर वस्तु-स्थिति इससे सबंथा भिन्न 
खगती है। मीरों ही एकमात्र अपने युग की ऐसी रचना-शिल्‍्पी है, जिन्होंने 
सत्र समी परिस्थितियों में (स्व! मात्र की व्यापक अभिव्यक्ति की है। समाज, 
प्रकृति और रवजन-स्नेहियों तथा निर्मम परिस्थितियों के मध्य वे अपने व्यक्तित्व 
की व्यापक प्रतिष्ठा करती हुई सर्वत्र दीख पड़ती हैं। मीरोँ का जीवन स्वत्व की 
रक्षा के लिए संघप की एक प्रेरणामयी कहानी है। उन्होंने पीहर छोड़ा, राणा 
का देश छोड़ा, दर-दर ल्लोक-ल्लाज गवाकर घूमती रहीं, तत्काल्लीन महान्‌ सममे 
जानेवाले सामाजिक और घार्मिक नेताओं द्वारा भर्त्सना सहती रही, पर 
सावल्ियां! के प्रेम में व्याकुल हो उसे इूढंने में न हिचकी । मध्ययुगीन एक 
नारी का ऐसा साहस निश्चय ही जिस भ्रदल्व निष्ठा और विश्वास की साचना देता 
है, वह यह भी प्रकट करता है कि ऐसा संघर्षमय व्यक्तित्व कमी भी बन्धन के 
पिजरे में नहीं बैंध सकता । अपनी भावनाश्रों को मूर्त-रूप देने के लिए भले ही 
चह सभी पथों पर भटकता दीखे, पर वह इसल्लिए नहीं कि वह उस पथ से 
प्रभावित है, श्रपित वह इस बात की थाह लेना चाहता है कि थे पथ पथिक को 
किस सीमा तक साधना को मूर्स-रूप देने में सफल हो सकते हैं | मीराँ के संबंध 
में भी ऐसा ही खगता है| इसका मूल कारण यह है कि विभिन्‍न बानावरणों में 
विभिन्‍न पथों पर लोगों के आस्था की बात का वह परीक्षण करना चाहती थीं । 
उन पर घ्न क्र अपनी साधना को मूर्त करना चाहती थीं, 'प्रियतम प्यारे! को 
अपने सामने निशि-दिवस लीला करते देखना चाहती थीं॥ पथ उनका उद्देश्य 
कमी न था अ्रपित॒ उद्देश्य तो 'निर्मोंही ऋष्ण' से महामित्नन था। अपने पथ की 
गौरब-गाथा बढ़ाने के लिए सम्प्रदाप प्रचाश्क भले ही इस महान जीवन-ात्री का 
प्रयोग अपने प्रभाव बृद्धि के लिए; कर लें, पर निश्चय ही वह साम्प्रदायिक 
बन्चनों से मुक्त साहित्य की उद्धाविका हैं। अपने हृदय की तरंगों पर जीवन- 
रागिनी गनिवाली अमर गायिका हैं। यही कारण है कि वेष्णव-वार्ताओं में उन्हें 
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८” आदि विशेषणों से विमूषित किया गया है। नैहर और ससुरात् में ही 
विभिन्‍न मतों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उसका परीक्षण मर्मान्त-वेदना पर 
चन्दन लेपित करने के लिए उन्होंने किया | जहाँ तक रैदास के मत का प्रश्न है, 
उसमें मूर्ति-अराधना का विरोध नहीं, अतएव एक सीमा तक उससे प्रभाव की 
बात तो सममभ में आ जाती है| ऐसी परिस्थिति में जीवन की उन्मक्त ग्रायिका' 
के रूप में ही उन्हें समझना अधिक अयश्कर होगा। वह कृष्ण और श्रपने बीच 
किसी प्रकार का न तो श्रन्तर समभती थी, न कोई व्यवधान आने देना चाहती 
थी। वे तो गाया करती थीं, ''तुम बिच हम बिच अन्तर नाही, जैसे सूरज घामा |”? 


साम्प्रदायिक गयणों ने अनेक उनके पदों को तोड़-मरोड़ कर श्रपने ल्ञाभ के 
उपयुक्त बना लिया हो, ऐसी संभावना करना भी असंगत न होगा। प्राचीन 
पोथियों' भें जो उनके पद मिले हैं, उनके' सम्बन्ध में अधिक आस्था रखी 
जा सकती है, पर लोक परापरा से प्राप्त पद धपले के ही हैं। ऐसा भी आ्राभास 
लगता है कि उन पदों को, जो मणश्डलियों में था जनता में उनकी गौरक-गाथा 
गाने के लिए अशात जन-कवियों द्वारा से गये, उनमें भी मीरों शब्द आरा 
जाने से, गींरों का ठहराया जाने लगा है। जो पद मीराँ के रहे भी हैं, उनमें 
क्षोगों द्वारा बाद में मौखिक परम्परा के कारण परिवर्तन भी किया गया है। 
अत उनकी भाषा में अनेक रूपता तथा एक ही पद के श्रमेक पाठ भी प्रचा- 
शिति रूप ? मित्नते हैं। संगीततत्व से युक्त रसमय प्रगीतों के कारण उनके 
पद भ्रखित्न भारतीय भद्दत्व के बहुत समय पूथे से रददे हैं। विविध स्थानों पर 
विधिष भाषा भाषियों द्वारा संगीत के स्वर-संधान के लिए भी उनमें परिवर्तन 
किए गये होंगे। ऐसी परिस्थिति में मीरँ के प्रामाणिक पदों सात्र का पता लगाना 
अत्यन्त जटिल कार्य है | 

अरब तक जितने पद भीरोँ के हिन्दीन्‍जगत के सम्मुख आये हैं. यदि उनका 
विषप की दृष्टि से विवेचन किया जाय तो उनमें निम्नलिखित विषयों की 


क्लीनिक लि टी ता स्‍नाए ४ अनिभनन 


१--शिवघ्तिंद् प्रोज में भीराँ का जो पद उदाहरण के रूप में दिया गया 
है, वह मीरा का नहीं, ऐव का है। 


[ ७८ ] 


शुग्फन है :--जीवन संबर्ष, भक्ति-४ंगार, वियोग एवं संयोग, विनय-निवे- 
दन, राम, शंकर, शुद और कृष्ण आदि साम्प्रदायिक प्रभाव से 
युक्त पद । 

यदि गंभीरता पूर्वक इन पदों का वर्गोकरण किया जाय तो ऐसा निश्चित 
श्राभास लगता है कि विभिन्न सम्प्रदायों के प्रभाववाले पद उनकी प्रारंभिक 
रचना के अन्तर्गत आयेंगे क्योंकि न तो अधिकांश पद उनमें के मेंगे हुए. हैं, 
न भाषा व्यवस्थित है ओर कहीं-कहीं उनमें भावों का घपला भी मिल्नता है, 
अ्पेज्ञा कृत ब्रज भापा की र्वनायें बाद की तथा प्रोढ़ लगती हैं और ऐसा 
आभास दागता है कि ब्रज मापा में केश पंडुर होने के समय की प्रोद़ता पदों 
भें है। अतएव कृष्ण स्नेह की प्रीढ़ सवनाएँ निश्चय ही उनके काव्य की 
व्यापक सत्ता का उद्वोध कराती ' हैं। कृष्ण को इन्होंने परमेश्वर; प्रियतम; 
साँवरिया, छुलिया, निर्माही, विश्वासबाती, मनमाहन श्रादि शब्दों से सम्बोधित 
किया है। अधिकांश रचनाओं में वे सगे प्रियतम के रूप भें स्मरण किये गये 
है। संयोग ओर वियोग के अनुसार संबोधन में यथोचित परिवर्सन दृष्टिगत 
दीता है| माधुये-माव से कऋष्ण को जीवन-साथी के रूप में इन पदों भें अ्मिव्यक्त 
किया गया है। मोहनी मूरति साँवरी सूरति थाल्वा रूप हो मीर्ोँ ने प्रायः स्बत्र कृष्ण 
फा रखा है। संयोग श्ृंगर के पद तो उतने ऊँचे न उठ पाये, जितने वियोग 
के पद । विरदद के रूप में प्रियतम के प्रति नारी के उद्गार होने मात्र के कारण 
'उनमें हृदय की नैसगिक छुटा माघ ही नहीं, उनमें मीराँ के जीवन का'सर्वस्व 
शब्दों में मूर्त दी उठा है । प्रत्येक संधर्प रत हृदय एक ऐसा स्थान चाहता है, 
एक ऐसा सहचर चाहता है, जिस पर वह पथ की सारी क्रुम्ाहट, जीवन 
की सारी पीड़ा, वेदना के समस्त आँसू निरीह रूप से प्रकट कर जीवन के लिए! 
निश्चिन्त हो सम्बल् एकत्र कर सके | पर मीराँ ने ऐसा जिसे चुना, यह शाश्वत 
प्रियवम तथा “जनम जनम का संघाती” भी विश्वास्धाती निकत्ष गया। ऐश्ी 
परिस्थिति में जो टीस, जो वेदना, जो पीर मौराँ के मानस में हुईं होगी, 
उसकी कल्पना सहज ही नहीं की जा सकती | वैध्ी ही आसमान्य परित्यिति में 
विरह के इन पदों की रचना हुईं तथा कृष्ण के प्रति सहज रूप में मीरों ने 


| ७ | 


तभी परिचित संगावनाओं की वात कह डाज्ली | कुब्जा और गोपियां तक का 
नहों छोड़ा, गोप, गोतरथन और गऊश्रों को भी नहीं भूनी, मुरलो और राधा 
वी भी पदिचाना । लेकिन जो कुछु भी शिकायत है सीराँ को वह कृष्ण से है 
श्रीर किस से नहीं क्योफि कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरा तो कोई उनका था भी 
नहा । उप्रात्नग्] अपनों को हो दिया जाता है। मीरों नेगी कृष्ण से कुछ 
कदने में उठा न रता । कभी-कभी तो मीरों इतनी खीमक जाती थीं कि कह 
उठती है जीत न करिजो को३! शरीर कभी प्राण तक दे देने की बात कहती है 
पर शर्त के साथ । बह यह कि उनका यह रूप जनका प्रियतम देख सके। 
काग उनको चिढ़ाने आते; बाद जोहते, जोहते दिय गिनते, गिनते 
गीर्ँ के अंगुक्षियों की रेखाएँ विस गयीं तब मीरों उन कागों से 
बहती दै-- 

काढ़ि करेजो मैं घरूँ, कागा तू के जाई । 

जा देखां फहारो पिय बसे, पे देखे तू खाइ || 


विरह की इन भावनाओं में केवल पपीक्ष के (कार की जल्लनन नहीं, आँसू 
को सावन-भादों भी है। इन पदों में संब्र्पशोह्य शुद्ध हृदय की सहज आध्या 
जिस निर्मत्ञ ढंग से व्यक्त हुईं बह कम से कग हिन्दी में आज भी अकेली ही 
है, बीच-ीच में अन्य बणुन उन्होने अभिव्यक्ति को घत्न देने के लिए किया 
है, चाह बह पुराण की गाथा हो, पापी पपश्या की बोली दो, चादे स्मृति से 
व्यक्त की गयी जीवन की घटनाएं हों। 

जीवन की अभिव्यक्तिवाले पदो में भीराँ एक अज्मस्त पक्कड़ व्यक्तित्व 
लेकर ही नहीं आयी है अ्रपितु वहाँ पर उनका अवेखडइपन अपनी नयी सोमा 
ब्रनाता है। पर बढ कभीर की भांति मर्थादा का श्रतिक्रमण नहीं करती। उनमें 
अपने भावनाओं फे प्रति प्राणावान प्रगाढ निष्ठा तो है ही, ध्यंस की काल्िमा 
से भी वे भुक्त हैं। जहाँ नारी छृदय कुछुम से भी कोमल होता है, वहीं 
आवश्यकता पड़ने पर बच्च से भी वह अधिक कठोर हो उठता है। मौराँ के 
जीवन समकम्धी पद इस तथ्य के हिन्दी में सर्वोत्तम उदाहरण है। जीवन-संबर्ष 
में मीरों को घर से छेकर बाहर तक भर्यंकर मोर्चा त्ेना पड़ा पर उनकी 


[. कर 


कविताओं में कहीं मी कुकने की बात नहीं अ्रमिव्यक्त हुईं। राजपूतों के श्रान 
का सम्मान मात्र ही मीरा ने जीवन में नहीं किया श्रपितु उस पर बिना संकोच 
के आत्मोत्सग भी किया | संघर्ष में भात्यों, बरछों शोर तीर, तलवारों के घाव 
भर जाते हैं पर भावनावों पर की गई चोट चिता पर जद्ब जाने के बाद भी 
जीवित रहती है। वही अ्रमर स्वर मीरों के संघर्ष के पदों में अभिव्यक्त हो साकार 
हो उठे हैं। 

जहाँ माधुय-भाव से रचना की जाती है, रहस्य की भावना का उद्रेंक 
स्वाभाविक रूप से स्वतः हो जाता है | मीरों के कुछ पद भी रहस्यवादी रचनाओ्रों 
के अन्तर्गत सल्निद्तित किये जा सकते हैँ पर उनकी साधना को माधुय-मावना 
मात्र से अनुप्राशित मानना अधिक समोंचीन होगा। उनके विनय सम्भन्धी 
पदों में भी सरसता का पाक है। अनेक प्रगीतों में एक ही भाव फी पुनरावृत्ति 
के दर्शन होते हैं। मीराँ के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न भी एक ही था। एक 
ही प्रश्न पर अनेक बार एक ही ढंग के भावों का उद्देक होना स्वाभाविक है 
और मतवारी मौराँ तो साधु-सन्‍्तों के बीच प्रायः भावों में तहललीन हो नित्य-पति 
जीवन के गीतों से वातावरण रससिक्त करती रहती थी। पर ये पद कहीं भी 
उबाने वाले नहीं है अपितु सारस्य उत्पन्न करनेथात्ते दी हैं| 


प्रकृति को भी मीराँ ने अरने भावों के प्रकाशन में आल्रृम्घन के रूस में 
प्रयुक्त किया है। घिरे बादलों, सावन की बरसा, आमों का बीरना ओर पर्पीहे के 
प्रीमी की रथ विरही प्राणों में हृदय की चीत्कार वन कर कड़क उठी है । वही 
तड्पन ऐसे पदों में शब्दमय हो ध्यनित हो उठी है। मीरोँ का एक बारह मांसां 
भी मित्ता है, जो एक ही पद में बारह महीनों में विरहाकुल् मीर्शं की स्थिति 
के अभिव्यक्ति के रूप में है। निश्चय ही ऐसी ही सहज, सरस निर्मश्ल अ्रभि- 
व्यक्तिवाली कवियित्री मीरों न केवल हिन्दी में सबसे महान है' भ्रपित॒ भारतीय- 
साहित्य मन्दिर को बह गौरव पताका हैं। इस तथ्य को तारापुरवाले जैसे सुप्रसिद् 
विद्वान भी मानते हैं ।* 


१ सेलेक्शेसस्स आफ दी वलैेतिकज्ञ शुजराती लिव्रेचर ( प्रथम खंड ) 


[ कर ] 


भारत के इस अप्रतिप्त कवियित्री की तुलना कुछ ल्लोग महादेवी वर्मा से 

करते हैं। ऐसी प्रति उचित नहीं । मी, मीराँ हैं, और महादेवी, महादेवी। 

दोनों दो हैं, दोनों का रूप दो है, दोनों की गरिमा दो हैं। आधुनिक थुग में 
कोई बात बड़ी नहीं, पर भक्त लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए: कि 
पचरंगमूर्त देवी-देवताओं की इतनी महती गरिमा न गायें जिसका परिणाम 
यह हो कि लोग उनके सम्बन्ध में सभी कुछ कपोल्ल-कल्पना समझ कर तथोक्त 
देवी-देवताओं के गुण को भी न जान सकें । यह प्रवृत्ति हिन्दी के मूर्धन्य आचारयों 
में भी दील पढ़ रही है जो स्वस्थ साहित्य फे विकास में भ्रवरोधक है। मीरोँ 
सभी हृष्टियों से अपने स्थान पर भारती की अ्प्रतिम साधिका हैं | 


जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, उनके पद विभिन्न भाषाओं में मिल्नते हैं, 
विशेषकर गुजराती, ब्रज और राजस्थानी में | अधिकांश पदों में तीनों का मिश्रण 
है। सहन सरल तत्कालीन ल्ोक-भाषा फा प्रयोग उन्होंने व्यापक रूप से किया 
है। ऐसा करना दी उनके लिए अधिक उपादेय भी था' क्योंकि जिनके मीच 
ये पद सुनाया करती थीं, वे बहुत घड़े विद्वान या. परिडित नहीं हुआ करते ये 
अपितु सामान्य जन मे । सुधि में गतवाल्ले भापा ओर रूप के पीछे नहीं 
दौइते वे तो भावों फे पीछे मतवाले रहते हैं। भीरों के प्रायः अधिकांश 
पद राग-रागनियों में बंधे हैं। ये सैकड़ों बधों' से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 
संगीतज्ञों और भक्तों द्वारा गाये जाते हैं और रहेंगे, अपनी पिशिष्टता के कारण । 


[ ८४ ] 


जाति के जुलाहे ये और ऐसे जुलादे जो प्रारम्भ में तो हिन्दू थे किन्तु बाद में 
इनका परिवार मुसलमान हो गया । जनभ्ुति के अनुसार कुछ लोगों फा कहना 
है कि यह हिन्दू परिवार में उत्पन्न हुए और मुसलमान परिवार में पाले पोसे 
गये । डावटर बड़्थवाल की मान्यता है कि “कबीर मुसलमान कुल में केवल 
पाल्ते ही पोसे नहीं गये थे, पैदा भी हुए. थे ।? इस बात को भी कुछ लोग मानते 
हैं किये विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और लोक मर्यादा के भय से अपनी मां 
द्वारा छद्दरतारा (काशी ) पर फेंक दिये गये तथा नीझू और नीमा ने, इन्हें 
पात्षा पोसा था | संभव है कबीर के प्रबल विशेष के कारण उन्हें नीचा दिखाने 
के लिये यह प्रचार उनके प्रतल्ल विरोधिगों द्वारा किया गया हो | जो कुछ भी 
हो यह निर्विवाद रूप से मान्य सत्य है कि किसी मुसलमान परिवार में 
उनका पालन-घोपण हुआ था। उनका पात्न-पोषण हिन्दू भावों से प्लावित काशी 
के उस वातावरण में हुआ जहाँ के जन-मन में भारतीय संस्कृति का ग्रजल 
निवास है। कबीर के आचार-विचारों में भी जिरा हिन्दुत्व का उद्रेक दिखायी 
पड़ता हैं वह भी इस बात का प्रमाण हैं कि वीर हिन्दू संस्कृति के मनोभावों 
से सर्वथा अनुप्राणित थे । उन्हें इस बात का गब था कि वे काशी के थे. 
भक्ते ही जुलाहा थे । काशी का कण-कण पारिडत्य की गरिमा से सदैव ही मंडित 
रहा है। वहां का जुल्ाह्य भी अन्यत्र के शान गर्वित पंडितों से ज्ञान के ज्षेत्र 
में कम नहीं । इसका उन्हें गये भी था | उनके पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
काशी के सांस्कृतिक वातावरण से उन्हें एक अन्यतम व्यामीह था और उन्होंने 
स्वयं कहा है कि “सकत जना शिवपुरी गैंवाया” | कुछ लोग मगहर में उनका 
जन्मस्थान बताते हैं, किन्तु ऐसा लगता है कि उनके किसी भक्त ने मगहर के 
होमे के कारण मगहर की महा बढ़ाने की हष्टि से यह कथा गढ़ी हो । यद्यवि 
उनका पर्यवसान मगहर में ही हुआ तो भी जीवन के अन्तिम दिनों में काशी 
आगे के लिये उनका जी मचतल उठता था और मगहर का निवास वह उसी 
प्रकार मान उठते थे जिस प्रकार जज्न के बाहर मीन ३--- 


जीव-अल्न छाँड्ि बाहिर भह मीना | 
तजिले बनारस मति भई थोरी 0७ 


[८+# | 
इसके अ्रनुसारं काशी के प्रति मगहर में भी उनका प्रेम देखा जा सकता है । 


कबीर के जन्मादि के विधय में भी विद्वानों में मतभेद है । कबीर का जन्म 
संबत्‌ १४४४ के जेठ फी पूर्णिमा को माना गया है। 


१४४४ साल गये, चन्द्रवार पक ठाढ हये। 
जैठ सुदी बरसायत को,प्रण पधासी तिथि प्रगट भये । 
+ कबीर चरित बोध : 


।. पर डा० श्यामसुन्दर दास तथा आचार्य रामचन्द्र शुकल्न इसे १४४६ मानते 
हैं। क्योंकि गणना के हिसाब से ५७ में नहीं ४५६ की पूर्णिमा को सोमवार पड़ता 
है। डा० रामकुमार वर्मा ने १४४५ ही माना है पर डा० बड़थवात्र की राय में 
यह जन्म संबत्‌ १४२७ के आसपास है । 


गुर के सम्बन्ध में भी दो विचार हैं | कुछ लोग रामानन्द को कबीर का गुरु 
ओर कुछ लोग शैलतकी को उनका गुरु बताते हैं | शेख तकी दो हुए, मानकपुर 
बाले और भूसी वाले । भरी वाले का सभ्बन्ध तो इससे हो सकता है किन्तृ 
मानकपुर बाले शेख तकी चिरितिया का इनका कोई भी सम्पक नहीं था। फू'सी 
थाले भी कदापि उनके गुर नहीं हो सकते | भले ही तकी का उनके साहित्य में 
धल्ल्लेख होने तथा भ्रू'री में कभीर नाता होने के कारण उनके मुसक्षमान भक्त 
कुरुमिपूर्ण हिन्दू बिशेधी भावना के कारण इसके द्वारा आत्मसंदष्टि करलें और 
अपने प्रमाण में बाद फे श्रप्राभांणक पन्यों को प्रमाणस्वरूप भी उपस्थित कर 
दें, पर वें वास्तव में रामानन्द के ही शिष्य थे | उनकी रचनाश्रों में जगह जगह 
शाम का उल्लेख इसका प्रमाण है । उनके शिष्प धर्मदास, गरीबदास भी उन्हें 
शमानन्द का शिष्य मानते हैँ। भक्तमाल ( संवत्‌ १६४२ ) हित-दरिपंशव्यास 
( संबत्‌ १५४६ ) भी यही मानते हैं। मोहे-सिन-फनी कश्मीस्वाले, जिनका 
उल्लेख डा० बड़थूबाल ने कबीर एड दि कबीर पन्‍थ के आधार पर किया है, 
भी शमानन्द्‌ को इनका गुरु बताते हैं। यह इतिहासकार कबीर के सौ-ठेढ़ सौ वर्ष 
बाद हुआ्ला था इस सम्बन्ध में कभीर का निम्नल्चिखित पद डद्धृत किया जा 
सकता है ३ .०- 
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भी होना पड़ा, था | कुछ लोग समभते हैं कि वह क्रर शासक सिकन्दर था, 
किम्तु वास्तव में वह कोई दूसरा नवाब मालूम पड़ता है । 

कहा जाता है कि जीवन के श्रन्तिम दिनों में कबीर का काशी में उम्र 
विरोध आरम्म हुआ है श्रौर इस विरोध के कारण उन्हें मगहर की शरण लेनी 
पड़ी | ज्ञेकिन अपने अवखड़पन के कारण काशी से सतत्‌ व्यामोह होने पर 
भी उन्हें कहना पड़ा कि “जो कबिरा काशी मरे तो रामहि कौन निहोर” । 
मगहर में ही उनका देहावसान हुआ। 

कुछ लोग उनकी मृत्यु संवत्‌ १५०४ में मानते है और कुछ उसे १७७५ 
मानते हैं । दोनों अपने प्रमाण में निम्नलिखित दोहे उपस्थित करते हैं । 


संबत्‌ पन्‍द्रह सो पाँच मौ, मगहर को किये गन । 

झगहन सुदी एकादशी, मिछे प्रवन में पयन ॥ १ ॥ 

संवत्‌ पन्‍्वद्ध सौ पछुदरा, कियो सगहर को गधस | 

माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में पवन ॥ २॥ 
डा० बड़थ्वाल इसे १५६०४ मानते हैं। 


कबीर न तो पढ़े-लिखे थे, न जीवन भें उन्होंने कागज ओर स्थाही का 
स्पश ही किया था | उनका उद्देश्य भी काव्य का सर्जन नहीं था। वे तो अपने 
विचारों और मत फे प्रचार के लिए. पद रचना करते थे । यह बात उन्हें नाथ- 
सम्परदाय की परम्परा से प्रास हुईं थी; क्योंकि इसके द्वारा सत प्रचार में सुधिधा 
होती थी। कहा जाता है कि जब कबीर की अवस्था ६४ वर्ष की थी तब उनके 
शिष्य घ॒र्मदास ने उसका संग्रह किया था । पर वह प्रति झ्रमी तक प्राप्त नहीं 
हुई है। ऐसे तो कबीर की र्वनाओं के कम से कम स्फुट संग्रहों की संख्या ६६ 
है पर वे पद एक दूसरे से लिए गये अ्रप्रमाणिक और साम्प्रदायिक हैं । ज्षिति 
बाबू द्वारा सम्पादित चार भागों में बोलपुर वाला संग्रह भी अध्ययन के लिए; पर्यात' 
सामग्री देता है । इसके सौ प्रदों का कविबर रवीद् बाबू ने अग्रणी में 
भी अतुवाद किया था। संग्रह में दूसरों की सवनाएँ भी कबीर के नाम पर आ 
गयी हैं। शुरूअन्य साहब में संग्रहीत पदों में से अनेक अप्रामाणिक ठश्राये 
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आते हैं इसलिये कि इसमें से एक ही पद कई , व्यक्तियों के नाम से :संग्रहीत' हैं 
और कुछ पद ऐसे है जिनमें कबीर के :चमत्कारों का वर्णन मी है, वे. सर्वथा 
क्रप्रमाणिक जँचते हैं। बीजक यद्यपि प्रामाणिक रवना मानी जाती है तो भी 
डा० बड़थवाल उसको भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि स्वामी सुखानन्द 
आदि की सममी जानेवात्ली रचनाएँ भी इसमें संग्रद्दीत हैं। पूरनदास वाल्ला 
बीजक प्रकाशित बीजकों में सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। 


ड|० श्यामपुन्दर दास द्वारा सम्पादित तथा सभा द्वारा प्रकाशित कबीर 
ग्रन्थावल्ली को पामाणिकता मी संदिग्ध है। इस सम्बन्ध में डा० बड़थवाल द्वारा 
उल्लिखित प्रो० छुलेल्लाश का कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस मत को ही 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अपनाया है। जुत्तेल्लाश का कहना है कि 
“सम्पादक ने जो फोटो और प्रतिचित्र दिया है उसरो इस बात का पता लगा 
लेना सरत है कि लिपि की मिति किसी वूसरे हाथ की लिखी है। सम्भव है 
हस्तत्लेख के दोनों लेखक समसामग्रिक ही रहे हों पर बाबू श्यामसुन्दर दास इस 
समस्‍या को हल नहीं करते और जैसा मैंने पहले ही कहा है इसे हल करने के 
लिए मेरे पास भी कोई साधन नहीं है। ( बुलेटिन आफ दि स्कूल आफ 
ओरियंटल स्टंडीज, ल्णडन इन्स्ट्यूशन भा० ४५वें भा० ६ प्रृ० ७४६--सम 
प्रावह्मस आफ इंडियन फाइलाजीजी ) इस सम्बन्ध में पर्यात' सावधानी से 
परीक्षा कर स्थ० डा० घड़थूवात् इस निष्कष पर पहुँचे) “पहले यह्‌ प्रथा थी 
ओऔर जज भी देखी जाती है कि लिपिकार पुस्तकी की विशेष भाग थाली 
प्रतिल्षिपियाँ कभी-कभी पहले से प्रस्तुत किये रहते थे और उन्‍हें किसी फे हाथ 
देते समय उनके अन्त में तिथि जोड़ देले थे । इस प्रकार डाक्टर साहब अत्यन्त 
गम्भीर विवेचचना के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “ग्रन्थावल्ली को 
पूर्णतः प्रामाणिक मान लेने पर भी शंका उपस्थित हो ही जाती है।” यह्द 
भ्रन्धावज्ञी जिन दो अ्रन्थों पर श्राभृत है; छा० श्यामसुन्दर दास ने उनका 
जिपिकाज् क्रमशः सं० १६४५१ ओर १८८१ बताया है। इसकी प्रामाणिफता 
संदिग्ध है। इन तीन पुस्तकों में जिनका उल्लेख ऊपर ,कियां जा चुका है 
उनमें से भाषा को तथा साम्प्रदायिक हीनता वाले पदों को विद्वानों ने कबीर के 
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अध्ययन का आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं? 
क्योंकि उनके मक्कों ने अपने सम्प्रदाय के अनुसार उनके विभिन्न लीला वाले 
अनेक पदों तक का भी संकज्ञन उनके नाम से किया है। क्योंकि कबीर के नाम 
से उसी प्रकार मत-प्रसार में बाद के सनन्‍्तों को सहायता मिली होगी जेसी आज 
राजनैतिक नेताशञ्रों को गांधी-नाम से मिलती है । इसलिए इसमें धपलेबाजी लगती 
है | कबीर के विरोधियों दाता भी उनके नाम से श्रनेक पद बना कर प्रसारित 
कर दिये गये हों तो मी कोई आश्चर्य नहीं । 


कबीर ने जिस समय पदों में अपने मत का प्रचार आरम्भ किया ठऊस समय 
तक यद्यपि पुरानी हिन्दी 'अ्रपश्ंश! की रचनाएँ, विद्यापति की स्वनाएँ तथा 
खुसरों की मुकरियाँ हिंद्दी की सम्पत्ति बन चुकी थीं, तो भी साहित्यिक दृष्टि 
से युगान्तकारी महान्‌ रचना की परभ्परा बहुत अ्रधिक पह्लवित नहीं हुई थी। 
कभीर ने साहित्य को आधार बनाया । उन्होंने पदों की रचना श्रपने मत के 
प्रचार के द्विए की। यह पद रचना की प्रथा उन्हें तत्काज्नीन समाज में 
व्याप्त अन्य सम्प्रदायों के प्रचार शैक्ली की देखा-देखी अहण करनी पड़ी, विशेष 
कर नाथ सम्प्रदाय के हृठयोगियों से । समाज में मत प्रचार के लिए, पदों की 
रचना की उपादेयता आज भी संस्थित है. क्योंकि उससे क्ोगों को सहज ही 
आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होती है । पर उस रचना को ओर लोग विशेष 
रूप से आकृष्ट होते हैं, जिनमें संगीत का तत्व होता है। ऐसा लगता है कि 
कबीर यद्यपि अ्रनपढ़ थे तो भी पदों में संगीत की महत्ता से अनभिजश नहीं थे । 
यह संगीत तत्व उन्हें' सम्भवतः सतसंग और नाथ-सम्प्रदाय द्वारा प्राप्त हुआ 
रहा होगा क्योंकि उनके अनेक पदों से संगीत-सौन्दर्य का थोध द्वोता है | 

यद्यपि हिन्दी के अनेक विद्वानों का यह अनुरोध है कि कबीर इसल्षिए एक 
महान कवि हैं कि उन्होंने जीवन के विराट सत्य की अभिव्यक्ति श्रपनी रवनाश्रों 
में की है। पर केवल सत्य के उद्घाटन मात्र से कोई भी रचना कविता नहीं 
हो सकती क्योंकि समाचार पन्नों में प्रकाशित समाचार; अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, 
राजनीति के दाँवपेयों के उद्घाटन करनेवाले अन्य, पद्मयद्ध होनेमान्र से 
साहित्यिक रचना नहीं समके जाते | साहित्य में न केवल सत्य का उद्धूघादन 
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होता है श्रपितु शिव और सुन्दर का संयोग भी होता है। यह संयोग जितना 
ही रसमय पद्धति पर किया जाता है काव्य उतना ही अनूठा जान पड़ता है। 
पर कभीर की रचनाएँ, एक विश्वास और ऐसे विश्वास, जिसका सम्रन्धा 
पूर्णतया साहित्य से नहीं है, के प्रचार एबं प्रसार के लिए लिखी गई हैं। 
कहीं-कहीं पर इन रचनाओं के भीतर काव्य के तत्वों का दर्शन भी हो जाता है 
अतएव कवि के रूप में भी कबीर की एकदम उपेक्षा नहीं की जा सकती 
पर मत-प्रचारक के रूप में उनका अपना विशिष्ट स्थान है। 


इन स्वनाओं के विषय हैं, समाज और आत्मसाधना । समाज के निर्माण 
सम्बन्धी उनकी रचनाओ्रों में वर्ण और बर्गभेद के ऊपर गहरा श्राक्रमण दिखाई 
पड़ता है | जातिपांति के प्रति जो संकी्ण भावना समाज में व्याप्त हो गग्नी थी 
उसके प्रति भी विद्रोह की जागहक भावना के दर्शन कभीर की रखनाओं में' 
होते हैं और वे एक तृहत्तर मानव की कल्पना करते हैं जो एक हैं, जो केवल 
पाँच तत्व का पुतत्ञा मात्र है :-- 


हिन्दू कहूँ तो हों नहीं, सुसलमान भी नाहि। 
पाँच तत्थ का पुतत्ना, गेवी सैले माँहि ॥ 
ऐसी रचनाओं के द्वारा साम्य की भावना का प्रचार और प्रसार हुआ जो' 
सामाजिक दृष्टि से अ्त्मन्त महत्वपूर्ण है। साम्य-बुद्धि के प्रसार के लिए कबीर 
की रचनाओ्ों में एक व्यापक उत्करठा का दर्शन द्वोता है। यथा +-- 
समहशि सतगुर किया, सेट भरम विकार । 
जह देखों तंद पुफ ही, साहिब का दीदार ॥ 
समदृष्टि लब जानिये, शीतज्ष ममता होय। 
सब जीवन को आत्मा, क्णे पुक सी सोय ॥ 
समाज में सत्य-अहण के आह के साथ कुठिश् लोगों को भी कभोर ने 
कीसा है, तथा उनकी भत्स॑ना की है। 
करनी जिन कथनी कथे, अधश्वानी दिन रात । 
कुकुर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात ॥ 


[ धर | 


, पाखण्ड और आडम्बर का तीव्र विरोध तथा सत्य के ग्रहण का आकर्षण 
भी कबीर की रचनाओं में मिलता है। आडम्बर की पराकाष्ठा, नाहक ,का 
भेदभाव, नश्वर मानव की लिप्सा, इन सब के सम्बन्ध में कभीर ने व्यापक 
दृष्टि से विचार किया है| वे सभी सदबूत्तियाँ जो तत्कालीन समाज के उत्थान, 
के लिए कबीर की दृष्टि में परम आवश्यक थीं, प्रायः उनकी सभी रचनाओं 
में एक मध्त व्यक्ति की भांति मित्नती हैं। अजब की बेपरवाहो, फक्कड़पन 
की मस्ती, आत्म सनन्‍्तोष फा अनुभव' उनकी रचनाओं के अध्ययन से होता 
है । उन्होंने स्वयं लिखा--- ह 

चाह राई सिसता मिटी, सनवा बेपराह । 

जिनको कछूं न चाहिये, सोई साइनसाह ॥ 


दूसरी बात जो हम उनकी रचनाओं में पाते हैं बह उनकी साधना से 
सम्बन्धित है । कबीर ने जगह-जगह अपनी जीवन की अनुभूतियों को भी. 
समाज के उत्थान के ल्विए, नीति के दोहों में व्यक्क किया'है। उनकी. कुछ 
रचनाएँ ऐसी हैं जो मत की साधन से सम्बन्ध रखती हैं। इज्चला, पिज्ञला, 
सुपुमा आदि हठयोग से सम्बन्धित पद्‌ निःसंकोच किसी दूसरे शास्त्र की सम्पत्ति 
है, इन्हें लेकर साहित्य के ज्षेत्र में भी कबीर की गौरबगाथा गाना कोई साहित्यिक 
कार्य नहीं है | प्रायः लोग इन पदों को लेकर कबीर के सम्बन्ध में उनकी 
साहित्यिक महत्ता का गुणगान किया करते हैं। अगर यही स्थिति है तो तमाम 
उस साहित्य को भी जो हिन्दी में पद्मत्रद्ध रूप से वाणिज्य आदि के ऊपर 
मिलता है, साहित्य के श्रन्तगंत लेना ही होगा | इधर कबीर के रहस्यवाद की 
भी काफी चर्चा उठायी गयी | कबीर के उन पदों को, जिनपें उन्होंने ब्रह्म से 
या सतूपुरुष से अपने छृदय का निवेदन पत्नी के रूप में किया है, रहस्मवाद 
के ! न लिया जाता है | उदाहरण के रुप में नीचे एक रचना दी जा 
शहदी है $-- रा 
ए्‌ अखियाँ अललानी, पिया हो सेज : चलो | 
खस्भा पकरि पतंग असि डोजे, बोले मधुरी घानी ॥ 
फुल्नन सेज बिछाय जो राखी, प्रिया त्िना कुभदलानी | 
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धीरे पाँच घरी पलंगा पर, जांगत ननद जेठानी | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, लोक लाज ब्रिछुलानी ॥ 


दूसरी प्रकार की रचनाएँ वे हैं जिनमें अ्नहद नाद और ज्योतित्रिन्द की 
आंत रहस्थमय दंग से की गयी हैं| इसके भीतर ऐसी रचनायें आती हैं:-- 


गगन गरज बरसे अरमी, बादर गढिर गभीर। 
हु दिसि दमके दामिनि, भीजे दास कबीर ॥ 


तीसरी प्रकार की रहस्य भावनायें उनके उन पढों में मिक्षती हैं. जिनमें 
कभीर ने परमात्मा फे सान्रिध्य के विज्नक्षण अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की 
है । इसे वे गू'गे का गुड़ मानते थे | अतणव प्रतीकमयी भाषा में उसे कहते 
हैं) कुछ विशेष शब्द, विशेष अर्थों' के प्रतीक रूप में सर्वत्र प्रयुक्त हुये हैं। यह 
शदृस्‍्य-माबना, कहीं कहीं पर आत्मा के भीतर परमात्मा के खोज सम्बन्धी पदों 
में भी पायी जाती है | कबीर ने रूपक बांध कर अपनी रहस्यमत्र वाशियों में 
अलौकिक-आनन्द आबद्ध करगे का प्रयत्न किया है। उनकी उल्लव्वासियों को 
भी रहस्यवाद फे ही पद लोग बताते है। इस सम्भग्ध में चन्द्रय्षी पाण्डेय 
का यह मत अत्यन्त समीचीन एवं महत्वपूर्ण है।-- 'कबीर का रहस्यवाद प्राय; 
शुष्क और गीररा है; पर जायसी आदि का ऐसा नहीं। रहस्यवाद के साथ 
ही साथ अलंकार का विचार भी करना उचित जान पड़ता है। कभीर को अलंकार 
का शाग नहीं था। राहित्यशास्त्र से ये परिचित नहीं थे | कल्ला का इनमें सर्वथा 
अभाव दै । कभीर के बहुत से पद्य रहरपवाद के अन्तगंत नहीं आ सकते, उनमें 
दर्शन का निदर्शन है । 'वक्रोक्ि! की प्रधानता कबीर में भी है। 'वक्रोफ्ति! का 
श्र्थ भाव-विधान के चमत्कारिक ढंग से है । उनका रहत्थवाद प्राय/ अध्यव- 
साथ पर ही अवज्ञम्बित दे | कुछ समुख्य-गुख्य घातों का कल्पित नाम रखकर 
कविता करना रहस्‍्यवाद नहीं है | रहस्यवाद का सम्बन्ध भाव से ही है, भाव- 
विधान से नहीं | कपीर ने पति-पत्नि का रूपक देकर इस जगत को नैहर मान, 
जीवात्मा को ब्रह्म की पत्मी कहा है । कबीर को कवि न कहना कविता के ज्षेत्र 
को बहुत संकी करना अवश्य है, परन्ठु उनको बहुत महत््व देना उल्रशी धारा 
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को बहाना है। उनके भावों की अपेज्ञा उनाक वाण्वैद्ध्य ही अधिकतर लोगों 
को विस्मय में डाल देता है। भाषा तो मनमानी है ।”” 
--माधुरी, वर्ष १० खण्ड १, संख्या ४, 

यद्यपि कबीर की रचनाओं को उनके व्यक्तित्व की व्यापक अभिव्य॑जना 
है तो भी उनकी शैत्ली नाथ सम्प्रदाय के हृठयोगियों की है। उन्होंने साखी 
ओर छाब्दों में अपने भाव अभिव्यक्त किये हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि गुर के उपदेशों को ही साक्षी या साखी माना जाता है। दोहे और साखी 
का ढाँचा एक ही है किन्तु भावनाओं की दृष्टि से साखी दोदहे से अलग है। 
नीति सम्बन्धी तथा साखी से वित्वग दोढ़े, दोहरा कद्दे: जाते हैँ। पदों फो शब्द 
कहा जाता है। कबीर ने गीतों का भी प्रयोग किया हैं तथा देहातों में प्रयोग 
होनेवाले कुछ छुन्द कदरवाँ आदि भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। यद्यपि 
उनको साहित्यशास्त्र का शान नहीं था तो भी कबीर में अ्रन्पोक्ति आदि अलंकारों 
और अ्रनुप्रासों का दर्शन इतस्ततः हो जाता है। उन्होंने अपने बिचारों की 
अभिव्यक्ति के लिए, प्रभावबादी तार्किक शैली अपनायी | उनकी यह तक शैली 
उनके अक्खड़पन का प्रतीक तो है ही कहीं-कहीं उसमें चुटील्ा व्यंग भी 
है। उन्होंने उल्नव्यातियों की भी सध्ठि की है। उल्चासियाँ कबीर के पहले भी 
जे हैं। कहीं-कहीं इनकी उल्चव्वासियों में रहस्थ-भमावना का भी 
स्पश हैं । 

इनकी भाषा 'सघुक्कड़ी' है | पढ़े लिखे तो ये थे नहीं, छुम्द का तो इन्हें 
शान था नहीं, अल्लंकार की सौन्दर्य-गरिमा का इन्हें परिचय तो था नहीं, पर 
थे बहुभुत और बड़े घुमक्कड़ | इसलिए जहाँ-जहाँ भी इन्होंने पर्यटन किया 
सब जगह की भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। 
यद्यपि थे अ्रपनी भाषा को ठेठ पूर्वी बताते हैं तो भी बह एक विचित्र प्रकार 
की खिचड़ी है जिसमें सभी भाषाश्रों के शब्द बेमेल से मिले दीखते हैं। 
अबधी, ध्रज, खड़ी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पत्चाबी संत्कृत और फारसी प्रभी 
भाषा के शब्द इनकी रचनाक्रों में मित्॒ते हैं| इसी प्रकार भाषा की हष्षि से 
'इनकी रचनाएँ महत्वपूर्ण नहीं | इनकी महत्ता तो भावों के अवखड़पन में है | 
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कबीर अपने समय के अक्खड़, फककड़, मौलिक क्रान्तिदर्शी तथा समाज 
सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनके द्वार जनजीमन का कल्याण 
हुआ है । मध्यकात में एक क्रान्ति का सर्जन हुआ है, जिसके लिए. भारत 
उनका ऋणी है | सम्मव है काव्य की दृष्टि से उनकी महत्ता न हो लेकिन कवि 
के रूप में भी अपने मौलिक अनुभूति जन्य भावों के कारण कभीर का एक अ्रच्छा 
खासा स्थान है। 


क्षण, ] 


कहा जाता है कि सूरदास से सम्राट अकबर की भी मेंट हुई थी और अकबर 
ने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया था | 

“मूत्र चौरासी वार्ता” तथा “अष्ट सखान की वार्ता? में इस बात का वर्णन 
है | कहा जाता है कि तानसेन जब संवत १६२१ में अकबर के दरबार में आया, 
उसने सूरदास द्वारा रचित एक पद सुनाया और उसी ने सूरदास और अकबर 
के मिलन का प्रबन्ध भी किया | तानसेन की दृष्टि में सूरदास का क्या महत्व था 
यह उसके द्वारा रचित इस पद से ज्ञात हो जाता है ।--- 

“क्धों सूर को सर कम्यो, किधों सुर को पीर । 
किधौं सूर को पद्‌ सुन्यो, तन मन घुनत सरीर ॥7 

ऐसा समझा जाता है कि यह मेंद संचत १६३२ में मथुरा में हुई थी, 

जिसमें सूरदास ने अकबर को अपने दो भजन सुनाये थे | 
“मना रे तूँ' कर भाधों से प्रीति” और “नाहीं न रह्षो मन में ठौर!! 

दूसरा पद सूर ने तब सुनाया जब अकबर ने अपने गुणगान के लिये कोई 
पद सुनाने का आग्रह सूर से किया | 

कुछ लोगों का ऐसा मत है कि सूरदास जी उन्मान्ध थे । इसकी पुष्टि में 
वे उनके पदों को प्रमाण रूप में रखते हैं। पर हिन्दी के प्रायः सभी सुल्के 
हुए विद्वानों का मत है कि जन्मान्ध व्यक्ति जीवन के बिविध उपकरणों का उस 
सूह्मतापूवंक विवेचन अपने काव्य में नहीं कर सकता जिस प्रकार का वन 
सूरदास ने किया है। इस सम्बन्ध में अनेक जनभुतियों भी प्रचलित हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि युवाचस्था में किसी ञ्री के प्रेम के कारण पूर ने आँख स्वयं 
फोड़ त्वीं। यह वार्सा भी प्रचलित है. कि सूर अपनी श्रत्धावस्‍्था में किसी कु 
में गिर गये थे, जिनमें छुः दिन तक पड़े रहे । सातवें दिन किसी ने उन्हें कु से 
निकाला और उसे ही सूर ने कृष्ण भगवान समझ लिया | पर जब वे हाथ छुड़ा 
कर जाने छगे तब उन्हें बड़ी ग्लानि हुईं और कहा जाता है कि निम्नलिखित 
दोहा उन्होंने कहा--- 

बांह छुड़ाये जात हो, निबत्ष जानि के भोदि । 
हिरदुय से जब जाहुगे, सब्रल घखानों तोदि ॥ 
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नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार सूरकृत ग्रन्थों की 
संख्या सोलह है। श्री द्वारिकादास पारिख ने इनकी संख्या उन्नीस बतायी है। इन 
ग्रथों का विवेचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इनमें अनेक रचनायें या तो 
सूरसागर से ली गयी हैं या प्रक्षित दे, या किसी दुसरे इस नाम के कवि की 
लिखी हुई है । बहुत समय तक हिन्दी के विद्वान यह मानते रहे हैं कि सूर- 
सागर, सूरसारावली और साहित्य छ्ददरी ही सूर की प्रामाणिक रचनाये हैं। 
सूरदास नामक ग्रन्थ में डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने ऐसी सम्भावना प्रकट की हैं कि 
केवल्ल सूरसागर ही सूश्दास की प्रामाणिक रचना हैं। लेकिन हिन्दी के अनेक 
विद्वान साहित्य ल्हदरी को भी सूरदास की ही रचना मानते हैं। जिनमें मुन्शी राम 
दर्मा और पारिख श्रादि हैं। दोनों पक्षों के तक॑ इतने अकास्य हैं कि इस 
सम्बन्ध में निश्चित रूपसे कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। साहित्य लहरों 
हृष्ठकूठ पदों का संग्रह है जिसमें रस, नाथिका भेद, एवं अलंकार आ्रादि का 
बर्णन है। इस रीति प्रधान रवना के ११८ वें पद में कवि-वेशाबक्षी दी गयी 
है| जिसके कारण हिन्दी समीक्षकों का ध्यान इधर आक्ृष्ट होता है। यह पद 
निश्चित रूप से बाद का जोड़ा हुआ है । सूरसारावत्ो होली के इहतू गान के रूप 
में कही गयी रचना है जिसमें ११०७ छुन्द हैं श्रोर प्रत्येक छुन्द दो-दो पंक्ति के 
हैं। ये नीरस तो हैं ही, इनमें साहिलिक गुणों का अभाव भो है। डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार यह सूर की रचना नहीं है | लेकिन हिन्दी के अधिकांश 
विद्वान्‌ इसे सूर की ही रखना मानते हैं। कुछ विद्वानों के झनुसार यह सूर- 
सागर की अनुक्रमणिका हैं। यह एक स्वच्छुनद रचना मालूम पड़ती है. जो 
सुरसागर में वर्णित भावों की संक्षित्त रूप से दूसरी रचना शैज्ली में प्रथक्‌ 
अभिव्यक्ति है | 


यदि ये दो रचनायें सूर की नहीं सी हैं तो उनकी महतता में किसी भी 
प्रकार कप्ती नहीं पड़ती । सश्सागर सूरदास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। 
कुछ शोगों का कहना दे कि सूरसागर में सवात्लाख पद थे किन्तु आश्यार्वाधि 
जितमे पद्‌ प्राप्त हुए हैं, वे दस हजार तक भी नहीं पहुँचते। सम्भव है 
उनके अनेक पद अमी बेठनों में बंधे पढ़े हों। फिर भी उनकी संख्या 
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दस हजार से अधिक पहुँचनी सम्मव नहीं, न यही सम्भव जान पड़ता है 
कि यूर ने इतनी रचनायें रची भी होंगी। एक त्वाख पद के समर्थक न केबल 
अपने तक के प्रमाण स्वरूप जनभुति की बात कहते हैं अपित सूरसारावल्ली का' 
निम्नलिखित पद्‌ भी प्रमाण स्वरूप"रखते हैं-- 


ता दिन से हरि लीला गाई, पुक लक्ष पद बन्द, 
ताको सार सूरसारावल्लि, गावत श्रति आनद | 


५एक लत्न पद बन्द” मैं कोई लक्ष का अर्थ लाख, कोई उद्देश्य, कोई 
“पद बन्द का अर्थ एक पूर्ण पद से, कोई पंक्तियों से लगाकर नाहक अपना 
समय नष्ट करता है। जहाँ से यह पद स्लिया गया है उसकी भी प्रामाणिकता 
अभी संदिग्ध है । 

चौरासी वार्ता में स्पष्ट लिखा है “सूरदास ने सहस्तावधि पद किये हैं, ताकी 
सागर कहिये, सो सब जगत में प्रसिद्ध भये”। गोस्वामी ब्रिद्लनाथ जी तथा 
श्री बल्लमांचार्य क्रमशः इन्हें पृष्टि मार्ग का जहाज और भक्ति का सागर 
बतत्ाया करते थे । बहुत कुछ सम्भावना है कि सूरसागर इसीलिए सूर के 
पदों के संकक्षन का नाम पड़ा । 


गीत काव्य की जिस परम्परा का प्रवर्तन जयदेव और बविद्यापति ने किया 
उसी में श्रीकृष्ण चरित का गान ब्रज के भक्त कबियों ने भी गया | सूरदास को 
यल्लभाचार्य जी के मत के निर्देशानुसार भ्रीमद्भागवत की कथा को ही अ्रपने 
काव्य का विधय बनाना पड़ा। इन्होंने भागवत के दशम स्कन्धच की कथाओं का 
सविस्तार वर्णन किया है | शेष स्कनन्‍्धों की कथा अत्न्त संक्षेप में कहते गए हैं ! 
इन पदों में सर्वाधिक आश्रय-वक्ित कर देनेबाली बात यह है कि ध्रण भाषा की 
प्रात प्रथम साहित्यिक रचना होने पर भी इसमें इतनी सरसता है, इतनी मार्मि- 
क॒ता है, श्ज्ञार और वात्सल्य रस का इतना परिपाक है कि शी्याँ नरेश महाराज 
शघुराजसिंह समस्त कबियों की कविता को सूरदास भी का जूहनत बतल्ाते हैं। वे 
अपने जीवन में अपनी प्रतिभा के बल्च पर काफी ख्याति और गश प्राप्त कर चुके 
थे । हय पूव ही स्पष्ट किया जा छुका है :--« 
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# दघुराज” और कविगत की अनूठी अक्ति, 
सोहि लगे जूडी, जानि जूही सूरदास की 0? 


सूरदास ने जो कुछ भी लिखा है उसमें इस प्रकार लीन हुए हैं कि उनके 
हृदय से भाव का जो श्ोत फूटा है उसमें सभी काव्य रसिक डूब कर रसा- 
स्वादन करते हैं। सूरसागर वात्सल्य, श्क्ञार, भक्ति, विनय की अपूर्व यक्तियों 
से परिपूर्ण हैं। वात्सल्य और श्वज्ञार का उन्होंने जैसा वर्णन किया है वैसा 
अन्य कोई कवि नहीं कर सका । एक-एक चेष्ठाओं, एक-एक मानसिक जृत्तियों, 
एक-एक बाल-लीलाओं का वर्णन इतनी सूच्रमता पूर्वक किया गया है कि साहित्य 
में मनोवैज्ञानिक सत्यमात्र के उपासक भी दाँतों तले अ्ंगुल्ली दवा लेते हैं। एक- 
एक दृतियों का कई बार वर्शन किया गया है किस्तु प्रत्येक में नूतन रस, नवीन 
भाव-भंगिमा और अप्रतिम मनमोहनी ऋमता है | यशोदा, नन्‍्द, बालकृष्ण जिस 
किसी भी लवरित को उन्होंने स्पश किया है वे अ्रमुर हो उठे हैं। घाल-चेशशओं 
का सामथ्यंपूर्ण वर्णन फरने में संसार में स्थात ही कोई कवि इतना सफल हो 
सका हो । 

जहाँ तक #ंगार का प्रश्न है, वहाँ संयोग और वियोग दोनों प्रकार के 
शंगारों का वर्णन सफक्षता के साथ सूर ने किया है। यद्यपि श्ज्ञार वर्णन में 
वासना भी बीच-बीच में आरा धमकी है पर कहीं भी कुरचिपूर्ण अश्लीलता पंख 
नहीं फटकार पायी है। उसका हृदय पर कोई बिक्ृत प्रभाव नहीं पड़ता । 
वियोग शशज्ञार में कबि की सारी प्रतिभा एक स्थान पर केन्द्रित सी होती दीख 
पड़ती हैः और अ्रमरीत के अन्तर्गत बिर्‌ की सभी दशाओं का वर्णन किया 
गया है, जिससे कठोर से कठोर हृदय भी कझणाएं हो उठता है | 

प्राय लोग घूर और तुलसी की हलना एक वूसरे से करते अपाते नहीं और 
कोई तुलसी श्रौर कोई सर को बड़ा बताता है । वस्तुस्थिति यह है. कि दोनों एक 
दूसरे के पूरक हैं, हिन्दी की दृष्टि से। एक राम-मक्त कबियों का सिरमौर है 
दूसरा क्ृष्ण-मक्तों का दोनों का । ज्ञेत्र श्रत्मग-अलंग है | ततसो ने ज्ञोक जीवन 
को व्यापक क्षेत्र काव्य के दिये चुना और जनजीवन को इतना अधिक प्रभावित 
किया जितना बुढ के बाद कोह नहीं कर सका था। सूर का सेन तो, 
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वात्सल्य और >ज्ञार दही था। वहाँ पर उनका वहीं स्थान है, जो ल्लोक मानस के 
कवि के रूप में तुलसीदास का है। 

सूर दो रूप से हमारे सामने आते हैं । पहला रूप तो उनका वह है. जब 
वह पुष्टि सम्प्रदाय से प्रभावित नहीं हुए थे और दूसरा रूप वह है जन्र 
बह उसके प्रभाव में आ गये थे। प्रारम्भ में उनकी भक्ति का स्वरूप सेवक-भाव 
का था, बाद में वही सखा-भाव का ही गया। पुष्टि सम्प्रदाय में कृष्ण की बाल- 
लीला, राघा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग तथा गोपियों का प्रसंग अत्यन्त महत्वपूर्ण 
माना गया है। यदि झूर के पदों का विषय के अनुसार वर्गीकरण किया जाय तो 
वह इस प्रकार होगा । 

१--विनय के पद, २--अवतार की कथायें, ३--कृष्ण की ब्वीलायें, 
४--दाशंनिक १द। बिनय के पदों में संत-महिमा, गुर-महिमा, सत्सन्न-वर्णन 
तथा भगवान के प्रति भक्क का" आत्मसमर्पण है। श्रवतार के श्रन्तर्गत सभी 
अबतारों का संक्तित वर्णन है। कृष्णल्लीला के श्रन्तर्गत, बाल्न ल्लीला, गोचा- 
रण, दान-लीला, मुरत्षी-माधुर्य और मान है। सम्पूर्ण सूर-साहित्य गीता- 
त्मक है| 

विनय के पदों में दैन्य ओर कारुएय भाव से अपने इश्देव के प्रति सूर का 
आत्मसमपंण श्रन्तर्निहित है । उनमें करण हृदय की बेदना भरी 
पुकार है । 

कृष्ण लीला के अग्तगंत बात्सल्य रस की प्रधानता है | कवि का हृदय 
इतना सरल और विशाल दीखता है कि कभी तो वह धाल कृष्ण बन जाता है, 
कभी बह सखा बन जाता है, कभी मां यशोदा की वाणी में बोलता है, कभी नकद 
की वाणी में बोलता है पर सबसे बड़ी उसकी विशेषता यह है कि बह ने फेवल 
रूप मात्र से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करता है अपितु अविछिन शगात्मक 
सम्बन्ध भी स्थापित कर लेता है। इन मनोहारी चित्रों का दर्शन ररसागर में 
कहीं रुप-सौन्दय, कही चेष्टा-सौन्दर्य, कहीं क्रीड़ा, कहीं मानसिक और फहीं संस्कार 
उत्सव आदि में स्पष्ट दीखता है। कब्रि ने इन सौन्दर्य चित्रों के स्फुरण में 
कौकिक और अलौकिक दोनों पक्कों का ध्यान सर्वत्र रखा है। 
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कृष्ण के उस रूप का वर्णन भी, बड़ी सजगता और निषुणता के साथ, 
जिसमें कृष्ण सामान्य छड़कों की भांति अपराध करके बातें बनाते पाये जाते हैं, 
अत्यन्त मनौवेशानिक ढंग से किया है| 
* सैया मैं नहिं माखन खायो। 
ग्रेर परे थे सखा सबे मिल मेरे सुख लप्टायों। 
देखी तुद्दों छींके पर भाजन, ऊँचे धरि लटकायों | 
तुदढी निरखी नान्हें कर अपने में कैसे कर पायों ॥ 
सुख दि पंच बुद्धिइक कीनी, दौना पीट दुरायौ । 
डारि सांदि झुसुकाई यशोदा, स्थामहि कंठ छागायों ॥ 
बाल-बिनोदु भोद मन मसोझो, भक्ति प्रताप देखायो। 
““सुरदास”यह जसुमति कौ सुस्त सिव-विरंति वहि पायो ॥ 


बाललीला के उनके सभी पद प्रायः इसी टक्कर के हैं । कृष्ण दी तरुणा- 
वस्था की प्रेम ब्ीलाओं का वर्णन भी कबि ने किया है , राधा तो प्रेम की साकार 
अतिमा ई हीं, गोपियों का भी उनके प्रति अगराध गम है | इस सम्तन्‍्ध में उनके 
प्रेम का वर्शन अपना सानी नहीं रखता। वे कृष्ण के विरह में व्याकुल्न होकर उस 
प्रकार छट्पणती हैं जिस प्रकार जत्न के बाहर मीन | साथ ही गोपियों के बिरह 
वर्शन में प्रेम की अतिमू्ति गोपिकाओं ढवारा निगुंश सम्प्रदायवादियोंकी जो भर्त्सना 
है, वह भी भारतीय-साहित्य में अ्रपना सानी नहीं रखती । विरद्द के स्थलों में 
'कंबि की श्रमिव्यक्ति इतनी सरल और रसमय हो गयी है कि सूर साहित्य का 
अध्येता बिल्कुल रस में द्रव जाता है । 

सुरदास गीत-काव्य के गायक हैं। उनकी सभी रचनायें गेय हैं। वे अच्छे 
संगीतश्ञ भी ये । उनके पदों में संगीत की स्वर लद्दरी की अमिट मंकार है । 
अह गीत काव्य का एक आवश्यक गुण है। उनकी यह गीत-शैली न केवल जयदेव, 
विद्यापति, चंडीदास और कभीर से श्रनुप्राणित है श्रपित्‌ उसपर ज्लोक में गाये 
'जानेवालें भाषा के पदों का भी प्रभाव है । दूर के उन पदों पर जो पुश्चिमार्ग में 
आने के पूर्व लिखे गये हैं. उनपर कबीर आदि की संत मावघारा का स्पष्ट प्रभाव 
खज्जित होता है । उनके बाद के पदों पर जयदेव और विद्यापति का प्रभाष है | 
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इसे केवल प्रभाव मात्र ही समझना चाहिए. | क्‍योंकि परम्परा' से प्राप्त गीतों को 
शैली पर सूर ने अपने व्यक्तित्व की मुहर लगा दी है । उनकी शैल्ली सजीब, स्वा- 
भाविक, चित्रमय तो है ही, भावों की व्यंगपूर्ण गम्भीरता में वह जयदेव और 
विद्यापति से बहुत आगे हैं। अल्लंकार, उत्प्रेज्ञा, विषय की नवीनता, रस का' 
परिपाक, सभी कुछ उनकी रचनाओं में इस स्वाभाविक ढंग से आया है कि कहीं 
भी कोई तत्व बोभिल्ल नहीं बन पाया है। मिश्रण की यह बारीकी हिन्दी के अन्यः 
किसी भी कवि में नहीं मिलती | उनकी ब्रजभाषा संयत, सुब्यवस्थित और गठी' 
हुईं है | उसका प्रवाह, सहज, स्वाभाविक और भावों के अनुरूप आणवान तो है 
ही, माधुर्य और प्रसाद गुण से परिपूर्ण भी है । उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, 
ब्रजभाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, श्रवधी, पंजाबी, गुजराती तथा छुन्देलखंडी 
शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। किम्तु भाषा का प्रवाह कहीं भी 
नहीं रुकता । कहीं कहीं व्याकरण की अशुद्धियां मिल्नती हैं, पर वे नगश्य सी हैं। 

उन्होंने कहीं कहीं शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है पर बाध्य होकर । मुद्दावरे 
ओर ल्ोकोक्तियों का व्यवहार भी उन्होंने अपनी स्वनाओं में किया 
है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है' कि सूर का भाषा पर भी अच्छा 
अधिकार था | 

यद्यपि सूरदास का काव्य क्षेत्र तुलसी की भांति व्यापक नहीं था तो भी 
ब्रज भाषा के कवियों में उनका स्थान अग्रतिम है। हिन्दी को उनकी देन अ्रपतिम 
है। उनकी रचनाएँ पुष्टि मार्ग के सम्प्रदायिक बाल्याधरुण. में रची गयी है तो भी. 
उन्मुक्त हिन्दी की वे श्रमर निधि हैं। 


[छ] 
तुलसीदास ओर उनका साहित्य 


यद्यपि रामानन्दी सम्प्रदाय के भक्तगण तोक में पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा में 
दतत-चित हो लगे थे, तो भी तुह्सीदास के पूर्व तक इतनी बढ़ी किसी प्रतिभा 
का दश्शन इस सम्प्रदाय में नहीं हुआ, जो रामानन्द हारा प्रशस्त मार्ग को 
जम-मन फे हृदय पर अंकित कर सके । यह मह्ततम कार्य तुलसीदास ने किया 
और इस भाँति किया कि इनकी सामथ्य का दूसरा व्यक्तित्व इनके बाद आज 
तक हुआ ही नहीं। तुलसी ने दशरथ के राम को अमर बनाया। जब तक 
दिन्दी साहित्य रहेगा, तत्र तक तुलसी के राम रहेंगे । इनकी महत्ता का परिचय 
इसी बात से जाना जा. सकता है कि विश्व में तलसीदास के नाम से जितने 
लोग परिचित हैं, संम्भवतः अन्य किसी साहित्कार के नाम से नहीं। अपढ़ 
लोग जहां रामायण की चौपाइयों की अहम वाक्य समभते हैं, वहीं मद्वान साहित्य 
मर्मझ उनके काव्य-कौशल की प्रशस्ति में शब्द नहीं पाते । विश्व की अन्य- 
भाषाओं में तुलसीदास के रामायण का जिस स्तर पर श्रनुवाद सम्मानित हुआ; 
एगदी की किसी भी अत्य कृति का नहीं। विदेशी विद्वान भी इन्हे अ्रप्रतिम 
मानते हैं। पियसन इस्छें भारत में बुद्ध के पश्चात सबसे बढ़ा लोक नायक तथा 
स्मिथ ने मुग़ह्-काल का महानतम व्यक्ति बताया है | औब्स नामक एक अधकवचरे 
हिन्दी के शाता ने अपनी पुस्तक “८ स्केच आब दिन्दीलिव्रेचर' में कवि के रूप 
में शेक्सपीयर को तुलसीदास से महान ठहराने का प्रथत्त किया है। पर सत्य 
यह है कि इंगरैशड में शेक्सपीयर और बाइबिल दोनों का जो मूल्य है; वही 
हिन्दी साषा-भाषी ज्चेत्र में ठज़सी-सादित्य का है। 


तुलसीदास अत्यत विनय-तसन्न सदाचारी भक्त थे। उन्होंने अ्पते विषय 


[ १०६ | 


में जो कुछ कहीं-कह्दी कद्दा है, उससे उनके जीवन-द्त्त की स्पष्ट रूपरेखा ज्ञात 
करना संभव नहीं । साम्प्रदायिकता, भूठी लिप्सा तथा नवीन अनुसंधानों द्वारा स्वयं 
को आभूषित करने के लिए कुछ नवीन बातें द्ूंढ़ निकालने की प्रवृत्ति ने तुलसीदास 
के जीवन-इत्त को इस भांति आच्छुन्न कर लिया है, जिस भांति किसी शुप्त स्थान 
में छिपी हुईं सम्पत्ति को ततूसंबंधी अनेक जन-श्रुतियाँ । थोड़े-थोड़े समय के बाद 
नवीन-नवीन अथों का पता चल रहा है, नयी-नयी बातें कही जा रही हैं, पर 
जिन आधारों को केकर ऐसा किया जा रहा है, उन आधारों की प्रामाणिकता 
के परीक्षण की ओर, दुर्भाग्य है, ल्ोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। संभव है, उनके 
जीवन के सम्बन्ध में जो नया साहित्य प्राप्त हुआ है, उसमें किसो कृष्णभुखी 5पा- 
पारी की भांति उसी प्रकार पुराने कागज का उपयोग किया गया ही जिस प्रकार 
पुरानी बहियो में किया जाता है, पर खिलावट और स्थाही का पुरानापन तो 
जाना ही जा सकता है । जाल जाल ही है । 


विगत कुछ वर्षों में तुलसीदास के जीवन-बृत पर जो नयी खोज हुईं दे, 
वह पुरानी खोजों के राबंथा विपरीत है, पर सर्वमान्य कोई भी नहीं। सभी ओर 
से अपनी बात के लिए अ्रक्नाव्य प्रमाण उपस्थित किये गये हैं, ऐसी परिस्थिति 
में सत्य का पता लगाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि हृठवादिता के भी स्पष्ट 
दर्शन इन विचारों में होते हैं । 

शिवशसिह तुल्लसीदास का जन्म सं० १५८३ मानते हैं। उन्होंने वेणीमाघव 
कृत मूल गोसाई चरित देखने की बात मी लिखी है। किन्तु प्रकाशित भूल 
गं।साईं चरित में, जिसकी प्रामाणिकता अत्यन्त संदिग्ध है जन्मतिथि सँ० 
१५५७ है) महात्मा रखुत्रदास रचित तुल्नसी-चरित में भी, जिसकी यूचना हिन्दी 
जगत को इन्द्रदेव नारायण ने 'मर्यादा' छाया दी थी, उनका जन्म १५४४ माना 
गया है । डा० ग्रियसन तुलसीदास का जन्म सं» १४८६ मानते हैं। जा० 
माताप्रसाद गुप्त भी प्रिय्सन के मत के समर्थक हैं। पं० राभगुलाम दूबे भी 
यही सम्बत्‌ प्रामाणिक मानते हैं। बहुत समय तक यह बात स्वमान्य थी कि 
परासर गोत्र के ये सरयूपारीण ब्राह्मण ये, तथा बांदा जिलास्तगंत राजापुर के 
यं० आत्मा दूबे के पुत्र थे । इनकी माता का नाम हुललसी थ' ! 
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शाजापुर के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोग इसे सोरों मानते 
हैं और उन्होंने उसके लिए, पर्याप्त प्रमाण भी एकन्न किया है, यथा ख्नावल्ी- 
रचित दोहावली, नन्ददास का भाई होना, नन्ददास का गुरु भाई होना, नम्ददास 
के पुत्र कृष्णदास की रचनाएँ तथा चोंरासी वैष्णवों की वार्ता आदि का भी 
उल्लेख इस प्रसंग में किया जाता है । 


कहा जाता है कि मूल-नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता-पिसा ने 
इन्हें त्याग दिया था और बचपन में इन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। 
वाल्यावस्था इनकी ऐसी भयंकर परिस्थिति में होकर शुजरी कि इन्हें दर-द्र 
की ठोकर खानी पड़ी, पेट भरने के लिये लोगों से मिन्ना मांगनी पढ़ीं। ये 
बातें ते निर्विवाद रूप से सत्य हैं क्योकि स्वयं, तुलसीदास ने इन तथ्यों का 
उल्लेख अपनी सचनाओ्रों में किया है $-- 
“पातु-पिता जग जाय तम्यो विधिहुँ न लिखी कछु भाल भत्वाई ।” 
फरवितापल्ी 


यहाँ तक कि पेठ भरने के लिए, उन्हें जाति कुजाति, सभी लोगों के सम्मुख 
हाथ फैज्ञाना पड़ा ३-- 
“जाति के सुजाति के, कुजात के पेटारिन बस, 
खाए. सबके, विदित बात दुनी सो। 


श्रत्न के दाने-दाने को तरसना पड़ा, उसे ब्रह्म, अर्थ काम सभी कुछ मानना 
पड़ा | इसके पश्चात्‌ इन्हें बाबा नरहरि का संरक्षण प्रास हुआ। लोगों का 
कहना है 'फक्रपा सिन्धु नररूप हुए! इन्हीं के सम्बन्ध में लिखी गयी है। 
नरइरि-मरहयानन्द ही थे ऐसा लोग मानते है। नरहर्यानन्‍द रामानन्द की 
परम्परा में माने जाते हैं और अयोध्या के सम्पदाथों की परम्परा में तुलसीदास 
आते हैं। श्री प्रेमलता जी का बृहदद जीवनचरित्र इस प्रकार की शुर्परुपरा का 
उल्लेख करता है;--रामानन्द, सुस्सरानन्द, माधवानन्द, गरीबानन्द, छादमीदास, 
गोपालदास नरहरिद्स, तुलसी । यह भी श्रनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं 
नररिदास से शूकर ज्ञेत्र में तुलसीदास मे राम-कथा सुनी थी और इनके 
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द्वारा दी इनमें राममक्ति के प्रति आस्था का भाव जाग्रत हुआ था। विनय- 
पत्नित्ष के पद्‌ के आधार पर ऐसा आभास दोता है कि यौबनोचित रूप लिप्सा 
की भावना इनके भीतर जगी थी ओर इन्होंने उसमें रस भी लिया था ३--- 


लरिकाईं बीती भ्रचेत चित, चंचलता चौगुनी चाय । 
जोबन ज्ञर जबती कुपथ्य करि, भयो तिदोप भरिमद्न बाय ॥ 


स्थान-स्थान पर इन्होंने जो वर्णन किया है, उससे ऐसा विदित द्ोता है कि 
स्री सम्पर्क में ये रहे हैं और शादी आदि के सम्बन्ध में इनका सूकृम निरीक्षण 
इनके साहित्य में व्याप्त है। जनश्रुति के अनुसार इनकी शादी रत्नावल्ी से 
हुईं थी। उनके प्रेम-पाश में वह इस तरह आबद्ध थे कि क्षण भर के लिए 
भी अपने आँखों से उन्हें ओम होने देना नहीं चाहते थे। कहा जाता है 
कि एक बार वह नैहर चली गयीं। भयदुर कष्टों का सामना करते हुए तत्काल 
वह वहाँ पहुँचे । उनकी स्त्री ने उनकी इस कासुकर्तापूर्ण भावना की तीज्र भर्त्सना 
की ओर यह दोद्दा सुनाया ;-- 


लाज न क्लागत आपको; दौरे आयहु साथ | 
घिक-घिक ऐसे प्रेम को, कहा कहीं में नाथ ॥ 
अस्थि चर्म मय देह यह, तासे जैसी प्रीति । 
सैसी जौ श्री राम भहँ, होति न तो भवष-भीति ॥ 


यह बात तुलसीदास के जीवन के लिए नयी चेतना का सन्देशवाहक बने 
बैठी | प्रिया द्वारा मिली फटकार विराग में परिवर्तित हो गयी। माथा-जन्य 
धंचचलता की क्षमता उन्हें ज्ञात हुई और उसके बाद अरवित्वम्न काशी चले आये । 
इस ल्ोक-वार्ता की घरष्टि भक्तमाल, तुल्सी-चरित और गोसाई-चरित से भी 
होती हैं । इधर रत्नावली दोहा संग्रह नाम की एक पुस्तिका मित्नी है, जिसके 
आधार पर तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश पड़ता है यत्रापि इस प्रम्थ की 
प्रामाणिकता अभी वास्तविक कसौटी पर नहीं कसी गयी है। अभी तक प० 
गोविन्द्बल्लभ पंत के पास सुरक्षित है। इसका क्िपिकाज सं० १८७४ है। 
इसके द्वारा यह शात होता है' कि र्नावली का विवाह १२ वर्ष की अबध्था.में 
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हुआ थ।। १६ वर्ष में गौना और संबत्‌ १६२७ में रत्नावली-त्याग की घटना 
घटती है । रत्नावल्ी के दोहे इस प्रकार हैं। 


जासु दलहि लद्दि हरषि, हरि दृश्त भगत भव-रोग। 
तासु दास पद्‌ दासि है, 'रतन लद्॒त कत सोग ॥ 
बसे बारही कर गह्यो, सोरहिं गौन कराय | 
सताइल लागत करी, नाथ रतन! असहाय ॥ 
सागर कर रस ससि 'रतन?! खंबत्‌ मो दुखदाय | 
प्रिय-बियोग जननी सरन, करन ने भ्यों जाथ॥। 
मोह दीनों संदेश पिय भन्नुज नंद के हाथ। 
पतन! समक्ति जनि पृथक मोह सुमिरत श्री रघुनाथ ॥ 


यह सामग्री सोरों के प्रसंग को कैकर हिन्दी जगत के सामने आयी | इसका 
ध्येय तुलसीदास को नन्ददास का' अग्रज प्रमाणित करना भी था। थह पहले 
ही निवेदन किया जा चुका है कि तथोक्त सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। 
नारी द्वारा गो ठेस ने जिस भक्ति का प्लावन तुलसी के मानस में किया 
वह भक्ति भावना दिनोत्तर विकास के असीम पथ पर बढ़ती गयी। इसके पश्चात 
नाना तीर्थों का परिभ्रमण इन्होंने किया। काशी, चित्रकूट और श्रयोध्या से 
इनकी भगता हो रायी | ये स्थान इन्हें अत्यन्त प्रिय भी थे। इनके जीवन का 
अधिकांश काशी में व्यतीत हुआ । काशी की प्रशत्ति में इब्दोंने 
तिखा है $-- 
सुक्ति जनम मभहि जानि, छान जाति अगहानि कर । 
जप बस शंभु भवानि, सो काशी सेइ्थ कस में ॥ 


आर चित्रकूट तो उनकी दृष्टि में राम से सच्चा स्नेह प्रदाता ही दे :--- 
तुजसी जो रास सौं सनेह साथों चाहिये | 
तौ सेई ए समेह्ष सो विचित्र चित्रकूद सों ॥ 
अग्रेध्या भें तो इन्दोंने हिन्दी साहिल के अमर रत रामचरित-मानरसा की 
रचना ही की । 
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जिसका बचपन लल्लाते, बिंललाते दर-दर मिक्षा मांगकर बीता, जिसके 
यौवन पर वैराग्य की विभूति लेपित हो गई, जिसको लोगों के सागने दाँत चिया- 
रना पड़ा उस तुलसीदास का अन्तिम समय भी सुखकर न व्यतीत हुआ । सम्भ- 
बतः विधाता का यह उन्हें सबसे बड़ा वरदान था। काशी में ऐसा आभास 
लगता है, इनका पर्यात विरोध हुआ । कहा जाता है पहले ये प्रह्मद घाट पर 
रहते थे। विनय-पत्रिका की रचना इन्होंने गोपाल मन्दिर के पिछुबाड़े एक छोटे 
कमरे में की । वहां एक पट लगा हुआ है । लेकिन बाद में इन्हें इन स्थानों को 
छोड़ना पड़ा ओर अस्सी पर रहना पड़ा । 
जिस व्यक्ति ने जीवन भर अभाव से संघर्ष कर विश्व की फूठी आंखों में 
ज्योतिदान करने का सफल प्रयत्न किया, उसकी परीक्षा लेने अन्तिम दिनों में रोग 
आदि आए, । तुलसी ने उनसे भी संघर्ष किया, अपनी भक्ति के सहारे । उन्होंने 
किसी वैद्य की नहीं, राम, शंकर और हनुमान की आराधना की, ताप से निश्ृत्ति 
के लिए. । उदर, बाहु-शूल्ल आदि से तो वे जजर हो ही गए थे, प्लेग फा भी 
उन्हें शिकार होना पढ़ा | इस जर्जर परिस्थिति में अधिक दिनों जीवित रहना 
सम्भव न था और सं० १६८० में उनका देहावसान काशी में हो गया | इस 
सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है ; -- 
संवत सोलह सो असली, श्री गंग के तीर, 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर । 


इस दोहे में दी गयी तिथि अत्यन्त ग्रामाणिक लगती है, क्योंकि तुलसी के 
मित्र टोडर के परिवार थाले इसी तिथि को उनके नाम पर सिद्धा 
देते हैं । 

विशाल्ष भारत में छुपा यह अंश तुलसी पर नया प्रकाश डालता है । 

“कवि अविनासराय कृत इस तुलसी प्रकाश में लिखित उक्त विधियों के 
आधार पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संबत १५८८ वि० की श्रावण शवज्ञा 
७ सप्तमी शुक्रवार को हुआ । दस मास की अवस्था होने के पश्चात्‌ उनकी माता 
हुलसी का और हुल्लसी से लगभग एक मास पश्चात उनके पिता का परलोकवास 
हुआ | ७ वर्ष १६ मास २२ दिन की आयु में श्री तुलसीदास अपने गुय भी बसिंह 
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( नरहरि )की पाठशाला में प्रविष्ट हुए। २१ वर्ष ३ मास ४ दिन की आयु' 
होने पर उनका विवाह एवं ३६ वर्ष दस दिन को आयु में वेराग्य हुआ | ४२ वर्ष 
की आयु पयन्त तीर्थाटन करने के पश्चात काशी में निवास करने छागे | ६३ वीं, 
वर्ष में भीरामचरित मानस का लेखन प्रारम्भ किया | ७६ वर्ष की आयु से ल्लेकर 
८६ वर्ष की आयु पर्यत्त यमुना और संवत्‌ १६५४७ बि० के कार्तिक मास में काशी 
निवास करने चले | पयत्विनी नदी के संगम के समीप राजा नामक साधु की 
कुटी पर गये । निवास करते हुए उस बुटीकों 'राजापुरः रूप में परिणत किया, 
आशा है इतिहास एवं साहित्य प्रेमी विद्वान पाठक इन तिथियों पर ध्यान देंगे |?” 

विश्याल भारत मई, १६५४ के अंक में यद्द निष्कर्ष भी भद्गदत्त शर्मा ने 
5ुल्लसी-प्रकाश! के आधार पर निकाला है। जब तब मूल न देखा जाय इसे 
प्रामाणिक मानना ठीक न होगा । 

यद्यपि नागरी प्रचारिणी के खोज विभाग की रिपोर्ट के द्वारा उनकी ३७ 
रचनाएँ प्राप्त हुई हैं पर नागरी प्रचारिणी समा ने केबल १२ ही ग्रन्थ उनमें से 
उनके प्रमाणिक माने । शेष, दूसरे तुलसी नाम धारियों का है। हिन्दी के प्राय+ 
सभी समथ आल्योचक इन्हें मात्र ही प्रमाणिक मानते हैं डा० रामकुमार वर्मा ने 
“कल्षिधर्मामर्ध निरूपण” को भी प्रामाणिक ठहराया है । उनके मान्य प्रामाणिक 
अन्यों के नाम निम्नलिखित है।--- 

१. रामचरित मानस, २. वैराग्य-संदोपिनी, ३. रामतला-नहू, ४. वरवे 
रामायण, ५. पाव॑ती मज़ल, ६, जानकी मज्ञलल, ७. रामाज्ञा प्रश्न, ८. दोहा- 
बल्ली, ६, कवितावज्णी, १०, गीतावली, ११. कृष्ण गीताबली, १२. विनय" 
पत्रिफा | 

शामचरित मानस--सभी दृष्टियों से हिन्दी के इस सर्वोतम, प्रबन्ध काव्य का 
प्रणयनत स॑० १६११ में अयोध्या में आरम्भ हुआ । कवि ने स्वयं लिखा हैः -- 

संबत सोरदह से इकतीसा, करों कथा हरि पद्‌ धर सीसा । ' 

इस ग्रन्थ में सात काण्डों में राम की कथा विस्तारपूर्वंक कवि ने ६8०० 

न्दों में गायी है । जिलमें चौपाइयों की संख्या ५१०० और शेष दोहा, सोरठा' 
आदि हैं। वर्णिक और मात्रिक दोनों छुन्दों का प्रयोग, इस ग्रन्थ में किया गया है। 
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वर्णिक छुम्दों मैं--अनुष्टुप, रथोद्धता, स्वस्घरा, मालिनी, तोटक, वंशस्थ, भुजंग- 
प्रयात, नग स्वरूपिणी, वसंत लतिका, इन्द्रबज़ा, और शावू ले विक्रीशित तथा 
मात्रिक छुन्दों में।- सोरठा, तोमर, हरिंगीतिका, चौपाई, त्रिभंगी आदि १८ छुन्दों 
का प्रयोग हुआ है । 

वैराग्य संदीपिनी-- दोहा, चौपाई तथा सोरठा छुन्दों में रचित ६८ छुन्दों 
का यह संग्रह है। इसके विपय हैं:--ज्ञान, भक्ति, बेराग्य, शान्ति तथा सन्तों के 
'लक्षण आदि | 

रामदला नहलछू--विवाह और यशोपवीत संध्कार के अव१र पर औरतों के 
(लिए गाये जाने के देतु लिखे गये सोहर छुन्दों में २० पदों का संग्रह है । 

बरचै-रासायण--सात काण्डों तथा अल्ल॑फ़ार योजना प्रधान ६६ वरवे छुन्दों 
# लिखे गये इस ग्रन्थ भें स्फुट रूप में राम की कथा वर्णित है । 

पार्वती मज्बल--१६८ छुन्दों में' लिखित इस पुस्तक का विपय राम और 
सीता का विवाह-बर्णन है । 

रामाज्ञा प्रश्न--शकुन विचार के लिए लिखी सात अध्याश्रों मे'यह पुस्तक 
है, प्रत्येक श्रध्याय मे' ४६ दोदे हैं तथा इन दोद्दो मे' मी राम कथा वर्णित है | 

बोहाबली--भक्ति श्रौर नीति के ५७३ दोहों का यह संप्रह है, जिनमें 
से श्रनेक दोदे तुलसीदास की अन्य स्वनाश्रों से संग्रहीत किये गये हैं। 

कवितायली--६३७ कवित्त, सवैया घनाक्षरी और षटपदी छुन्दों में इस 
अन्थ में राम-कथा वर्णित है। इस भ्रन्थ से तत्कालीन सामाजिक, शजनीतिक 
एवं कवि के ' जीवन की हल्की भरलक इतस्ततः मिल्लती है। शम का शौरय॑ 
वर्शन इस अन्य में अद्वितीय है । भापा ब्रज है। 

गीतावली - राग-रागिनियों से सप्राविष्ठ सात खणडों में तथा १३० 
छन्दों में सर सागर की शेंली पर इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ है। राम के 
सौन्दय-सुषुमा का वर्णन तुलसीदास ने इस पन्थ में किया है। 

कृष्ण गीतावली - ब्रज-माषा में रचित कृष्ण सम्बन्धी शंगार-रस प्रधान 
5६१ स्फुट पदों का संकलन यह रचना है । 
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: विनय-पश्चिका--यह रा-रागिनियों से शुक्क विनय के अप्रतिम ,पदों का 
संग्रह है,। देंधी देवताओं, राम और शंकर की सेबंक-भाव से की गयी “बन्द- 
नाएँ इसमें संकलित हैं। ज्ञान, वेराग्य, संसार की नश्वरता आदि के सम्बन्ध में 
रससिक्त कवि हृदय का अ्नभूत आत्म-निवेदन इस ग्रत्थ में संकलित है। , 

तुलसीदास के प्रादुभवि 'के समय का समाज सभी दृष्टियों से संक्रमण- 
काल्लीन' था । सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सामान्य लोगों का जीवन विपन्न 
था । ऐसे लोग तत्काल्लीन समाज में सामाजिक दृष्टि से उन्नत 'समके जाते थे 
जो विल्ञासिता के गत में गोते लगा रहे ये। उन्‍हें: अवकाश नहीं था कि 
आँख खोह्यकर उस समाज के प्रति कोई संजनात्मक कार्य करें जो महामारी 
दारिद्र' और रोग से आक्रात्त था और जिसके जर्जर कन्धों पर बड़ों 
वी वैभवशालिनी विज्ञासिता सत्य कर रही थी। उन्हें तो श्रपनी रंगीन दुनिया 
चाहिये थी। संसार सनके विज्ञास की केवंख सामग्री मात्र था । 

मध्यकालीन मानव अत्यन्त धर्ममीय होता था। उसे धर्म पर इतनी 
आस्था होती थी कि वह उसे जीवन की सबसे बड़ी सम्पत्ति' समक्तता था। 
यह छोक तो उसका मयभाण ही था, यह परतलोक की चिन्ता में निराशा को 
आशा की स्वांस बधाता था। जिम लोगों के हाथों में इस क्षेत्र में बागडोर थी, 
जनम या वो अनेक गद्दीदार परिडत थे, जिनका धर्म इतना कमजोर था कि 
स्पर्श मान से हूट जाता | थे उसकी उसी प्रकार रक्षा कर रहे थे जिस प्रकार 
घूघट के भीतर कोई रमणी अपने रूप की। उन्हें! जन-जीवन से कुछ नहीं 
लेना था। उनके यहाँ झह॑ की भावना इतनी अधिक व्याप्त हों गयी थी, 
जितनी गादकता के अधिक सेवन से | वे खर्राटे ले रहे थे । वे दूसरों को कोस 
कर, स्लेच्छू कहफर अपने फो समेटक९, आँख बन्दकर कुछ विद्यार्थियों पर अपनी 
शास्त्रीय बिद्वता की धाक जमाने में ही तहल्लीन थे | वे जाति-पांति, छुश्राह्लुत 
के बन्धन को कठोर बना रहे थे । दूसरे ऐसे लोग समाज के ठेकेदार थे, जो 
फूह्दी ठिकाना ने लगने पर सर मुड्ठा-मुझ् कर सम्यासी हो जाते थे । भारतीय 
पर्परा रही है कि यह ब्राह्मण को जगंतगुद और सत्यासी'को ब्राक्षण गुर 
मानता आया है | विश्व का यह सर्वोत्तम पंद्‌ सयास के द्वारा तो उन्हें प्राप्त 
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हो ही जाता था| भेष की माया में फँस लोग उनका सम्मान तो करते डी थे. 
नीच समभी जानेवाली जाति उन्हें महात्मा मान बैठी थी। टोटका, टोना 
और छूमन्तर का जादू नीच समझती जानेवाल्ली जातियों पर जमकर चलने 
लगा । कभीर का सारा प्रयत्न उनके जीवन के बाद समाप्त हो गया, यद्यपि 
उनकी परम्परा में बाद में अनेक अच्छे सन्त हुए। दूसरे कबीर के मत में 
पु]नरनिर्माण की छ्मता नहीं थी। अवशिष्ट को ध्वस्त कर वह नया निर्माण 
करना चाहते थे। बह फोड़े की चिकित्सा नहीं, अपितु अंग को दी ध्वस्त करना 
चाहते ये, जो भारत में सम्भव नहीं, क्योंकि यहाँ विशात्र समन्वयवादी दृष्ठि- 
दर्शन ही सफल्न हो सकता है | गदियाँ बैंटने लगी, चेले मूड़े जाने लगे, मू्ति- 
पूजा के विरोधी कभीर के मूर्ति की पूजा भगवान्‌ समझकर की जाने ल्गी। 
ओलियावादी भेरवी-चक्र चलने लगा । यद्यपि यह चक्र बहुत दिनों से चलन 
रहा था, फिर भी अब नये रूप में यह चत्ना । सूफियों को सरलता मी भारतीयों 
का मन मुख्य न कर सकी । सप्तलाट अकबर ने कहीं का ई'ट कहीं का रोड़ा 
जोड़कर दीन-इल्लाही धर्म चल्लाया | उसमें जीवन नहीं, चेतना नहीं और न 
थी मृतप्राय जीवन को अमृत देकर जीवित करने की शक्ति। उधर ब्रज की 
ओर श्रत्यन्/ सुन्दर मन मुग्धकारी कृष्ण के रूप पर वेष्णव भक्त संगीत की 
स्वरलद्री में खो रहे थे | कमनीय कृष्ण की चारुता में समाज को वे डुबाना 
चाहते थे. उससे ही उन्हें' सन्‍्तोष लाभ करना चाहते थे | पर उनका यह सामा- 
जिक उपचार उसी प्रकार का था जिस प्रकार पीड़ा से आकुक्ष होने पर कोई 
चिकित्सक ऐसी वस्तु का सेवन कराये जिसके नशे में पीड़ित पीड़ा भूल जाय | 
यहाँ भी गद्दीदारी का झगड़ा था। बिट्ठल्नाथ की ब्योंढी कमी बन्द की जाती, 
क्रभी बंगाली पुजारी मार भगाये जाते, कभी वेश्याश्रों से रृत्य कराया जाता ।छाग- 
रंग तभी माता है जब व्यक्ति का मन शान्‍्त हो | भूखे रहतेवाले अजन नहीं 
करते वह गोपाल हों या राम'हों | यद्यपि रामानन्द स्वयं बहुत बड़े क्रान्तदर्शी 
ओर भविष्य-द्रण् थे, पर उनके मत की कोई ऐसा समथ प्रसारक नहीं मिल्ला 
जैसा अन्य मतों को | इसलिए बद संकुचित रूप से जी रहा था फ्रयोंकि जध्षमें 
जीवन-शक्ति थी | 
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ऐसी ही परित्थियों में तुल्लसीदास का आविर्भाव हुआ । त॒ल्लंसी ने जगत 
देखा था, जीवन देखा था, उनके पैरों बेवाय फटी थी | ज्ञोक मे व्याप्त पीड़ा 
का उन्हें अनुभव था, उसके प्रति उनगें सहानुभूति थी; उसका उन्हें कष्ट था | 
वे जहाँ एक और सम त जग को सियाराममय जानकर पूजा करनेवाले व्यक्ति 
ये वहीं चांतक की भांति निष्ठा भी उनमे थी, ऐसी निष्ठा जो सदैव सर 
इग्रे्ली प९ रखकर चलती है। उन्होंने समाज को देखा और समझा था, बाहर 
से नहीं उसके भीतर रहकर । उनके भीतर निर्माण की मेधावी प्रतिभा थी। 
नाना शास्त्रों और पुराणों का तथा भाषा के प्राक्ृत ग्रन्थों का उन्होंने अ्रध्ययन, 
समन एवं चिन्तन तो किया ही था, भ्रुक्तमोगी होने के कारण वे समाज के 
'लिए; 'सुन्दर' का मान भी समझते थे | तरह रूप की माया से भी परिचित थे । 
इन सबका प्रभाव, उनके भेधावी प्रतिमा सम्प्त जीवन में एक नयी चेतना 
खेकर आया। चेतना की ऐसी लहर मंगलमय समन्धयग्राही इतना 
बड़ा तत्व प्रस्कृटित हुआ जितना विश्व के इतिहास में ढ्वंढ़े भी नहीं मित्रता । 
निर्गुण और सगुण में भेद न मानकर भी उन्होंने लोक फी आवश्यकता का 
अनुभव कर ऐसे राम की प्रतिष्ठा जन-जीवन में की जो युग के राक्षुस्ों को ही नहीं, 
दशानन राबण को भी पदलुणश्ठित कर सकने की सामध्य रखता हैं। 
जो सुन्दरता में अपना सानी न रखने पर भी आपदा आने पर पर-3पकार 
के लिए. अपना पुछुम-सा हृदय बज़ बना सकता है। वे कबीर और सर के 
एकांगी मार्ग की पूर्णता बनकर आये | समाज को राक्षसों से बचाने के लिए उन्होंने 
धानरी हृत्ति तक के झोगों के भीतर उनकी सीयी शक्ति का उदबोध फरशया | वे 
परिंडय और विद्वान थे | इसलिए, तथाकथित परिडतों को भी उन्होंने अपनी अ्प्र- 
विम समन्वयवादी प्रतिभा से चजित कर दिया । तुलसीदास में निर्माण की अभूत- 
यू्व॑ क्षमता थी। तल्काज्ञीन सामाजिक ढांचे को, जो जजंराबस्था में था, उन्होंने 
संजीवनी बूटी पिल्लायी । वे निर्माण में विश्वास रखनेषाले अत्यन्त मर्यादाबादी 
जीव थे | उन्होंने वर्शाभम धर्म का पुनः उज्ज्वल रूप सामने रखा । इस वैज्ञान 
(निक सामाजि+ प्रणाली का उन्होंने विशिष्ट ढंग से जीणोद्धार किया | जीवन को 
विमह करनेयाली दूसियों से उन्होंने संघर्ण किया था। ने इन्द्रियजित भी ये। 
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उन्होंने लोक में ध्याप्त माया, काम, क्रोप के विनाशकारी प्रभाव की भत्सना की | 
रामराज्य की उनकी कह्पना आज के युग गे भी सामाजिक चेतना फा प्रतीक है | 
उन्होंने लोक में आदश नारी की प्रतिष्ठा भी की । उन्होने रामानन्दी सम्प्रदाय का 
अनुगगर्भ नहीं किया, उसको एक नया रूप दिया | उन्होंने नवीन-जीवन-दर्शन 
दिया, नया दृष्टिकोण दिया, नयो चेतना जगायी। ५९ सभी कुछ साहित्यकार की 
भाँति, मतवादी प्रचारक की तरह नहीं । 

लोक कल्याण करके भी व्यक्ति अगम कह्याण की महत्तम साधना कर सकता 
है, तुल्लसी इस बात के प्रतीक हैं | उन्होंने आत्म कल्याण की साधना भी वेवंल 
अपने तक ही सीमित नहीं रखी, संसार को उन्होंने उस पथ का पता भी बाय, 
उस पर चलने की प्रेर्णा भी दी | वे अत्जनों की वंदना भी करके कभी उनके 
सामने कुफे नहीं | इतने विशाल व्यक्तित्ववाले यन कल्याणफारी, आत्मद्रष्टा, 
क्रान्तदर्शी तथा समनन्‍्वयवादी कवि का उस थुग गें प्रादुर्माव न केवल्ल भाख के 
लिए गौरव की बात है श्रपितु सगस्त मानय-समाज के क्षिए आदर्श प्रेरणादाविनी 
सम्पत्ति है। 

तुबरीदास वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ट से विश्वा।ए रखनेवाले व्यक्ति थे । 
उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा में अपने साहित्य द्वार अभ्रूतपूषं योग दिया। गारतीय 
जीनन की सर्वाधिक दृढ़ भिति पारिवारिक जीवन हें | पारिवारिक जीवन की ऐसी 
आदर्श प्रतिष्ठा तुलसीदास ने की कि हिन्दी का अन्य कोई साहित्यकार नहीं कर 
सका । पारिवारिक जीवन की आदर्श प्रतिष्ठा ही रामरा्य के मूल् में है। उन्होंने 
कोगों को दिखाया कि जरा भी पारिवारिक मर्यादा से विक्रति आने पर सारा-का- 
साथ घर कलह, दुख और अ्रशान्ति का अ्रसाढ़ा बन सकता है। लोक में व्याप्त 
सारी मर्यादा विनष्ट हो सकती है । कैकेयी का कोप, विभीषेण का रावण के प्रद्ि' 
विद्रोह और बाल्लि वथा सुग्रीव इसके उदाहरण दें | इस कार्य में उन्हें पूर्ण वफः 
ज्ञता भी मिल्ली । उन्होंने जिन चरिजों का निर्माण किया है ये अजर अमर तो हैं 
ही साथ दी, एक आदर की प्रतिष्ठा करते हैं जो लोकजीबन के सड्लमय बनाने 
भे सहायक होता है । 

जहां उत्दोने शोज़, शक्ति और सौंदर्य के आगार मर्यादा-पुरुषोचम ब्लोकः 


| ४६७ | 


इचफ राम की कल्पना की है, वहीं मरत ओर ब्न्रमंण जैसे” आशाकारी संचरित्र 
शाइयों को भी कल्पना की है, सीता जैसी सात्विक सहब्बरी की कल्पना भी उन्होंने 
नहीं छोड़ी है| राम की पूणता इन लोगों के अभाव में अपूर्ण रह, जाती | रावण 
के साथ ही साथ उन्होंने मंदोदरी जैसी,भारतीय नारी का चित्र भी उपस्थित किया 
है। यर्पणखा की कल्पना को भी वे नहीं छोड़ सके हैं। हनुमान जैसे लोकसेवक 
भक्त फो भी वे भुला नहीं पाये हैं। इस भांति इतने विविध कित्तु पूर्ण अत्यो- 
न्याश्रित चरित्रों का सित्रण उन्होंने रामायण में किया है जितने चरित्र एक साथ 
हिन्दी के किसी भी ग्रन्थ में दिखायी नहीं पड़ते । अन्यत्र भी यदि कहीं दिखायी 
पड्े'गे तो इस अन्योन्याभित आदशं-प्रतिष्ठा के साथ नहीं । यह लेखक की अरप्र- 
तिम विशेषता है । 


राजनीति से लेकर वेदास्त-दर्शन तक उनकी रनाओ्ं में आता है श्रीर सभ 
क्षेत्रों में उनकी नयी सूझ घूम अपना एक मौलिक छाप देती है पर सत्र मर्या- 
'दित रूप में । उनके सभी पात्र मर्यादा और विशेषकर भारतीय मर्यादा से अनुप्राशित 
होकर प्यल्ते हैं। रीता का एक चित्र यहां दियां जा रहा है जो राम का परिचय 
सीता हे पूछे जागे के उत्तर के रुप में हैं । 


विनदि विज्ञोकि प्रिजोंकस धरनी । दुहुँ सकोच सकुचत घर बरनी ॥ 
सकुचि सम्रेम धाज शुगनबनी । बोली मधुर बचन पिकपयनी ॥ 
सहज सुभाय घुभग तन गोरे | नाम बाखन साधु देवर मोरे ॥| 
यहुरि चदन बिछ्रु अंचल ढाँकी | प्रभु वन चिते भौंह करि बाँकी ॥ 
खंजर मंशु तिरीछे मैननि । निज्र पति तिन्ह॒हिं फह्देंड मिस सैननि ॥ 
राभ का रूप भी सीता कंगन के नग की परछाई में निद्वारती हैं। 
शाम को रूप निद्दारत जानकी, फ्रंगन के नग की परधाही' ॥ 
यातें सबे सुधि भूत्त गई, कर टेकि रही, पत्र ढारति नादी ॥ 


यद्यपि सूर की भाँति बाल्न-सौन्दर्य का उतना सूक्ष्म निरीक्षण उनमें नहीं, पर 
जो कुछ जिखा है बह अत्यन्त गौरवशाल्ी है । 
उनके साहित्य में सभी रस आये हैं। सबका परिपाक हुआ है । यचपि वे 
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भक्ति के ही उपासक थे, पर वीर, श्कज्ञार, दवास्य, सभी कुछ उनकी रचनाओं में 
अत्यन्त लच्च कोटि का मिलता है । 

उनके विनय के पद तो इतने सुन्दर बन पड़े हैं कि ऐसा आभास होता दे 
कि पाठक के हृदय की बात उन रचनाओं में फूट पड़ती है। उनमे” हृदय की 
व्यापक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है| 

तब तक प्रचलित काव्य-पद्धतियों एवं रखना-विधानों में उन्होंने अपनी 
रचनाएँ की हैं और इतना व्यापक समन्वय इस क्षेत्र में भी किया है कि जितना 
व्यापक किसी भी रचनाकार के साहित्य में दिखायी नहीं पड़ता । 

नीति उपदेश की सूक्ति पद्धति, सूफियों की दोहा-चौपाई; वीर-शंगार की 
छुप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगा श्रादि चारण कवियों 
की कवित सवैया पद्धति, सभी का निखार उनकी रचनाओं में मिल्ता हे। वे 
बिद्वान और परिडत तो ये ही, संस्कृत के भी कवि ये। उन्होंने संस्कृत में भी 
अच्छी रचना की दे । उन्होंने भ्वधी और अज दोनों में रचनाएँ की हैं. भर 
उनका संरक्षत साहित्यिक रूप ही इनकी रचनाओं में मिलता है। भाषा की निखार 
की दृष्टि से भी उनकी हिन्दी के लिए देन अत्यन्त भूल्यवान हैं। कईी-करीं फारसी 
को शब्द भी उनकी रवनाओं में आ गये हैं | 

यद्यपि वे सभी विचारों को सार्माही समनन्‍्वयवादी मक्त कवि हैं, पर उन्हें. 
सियाराय मय भक्ति का रूप ही आह्म था और उससे दी ल्लोक-मज्ञल की सिद्धि, 
उनके काव्य का सर्वत्र विधय है । 

सिधाराम सत्र सब जग पह्वानी। 
फहईूँ. अणाम ज़ोरि जुग प्रानी ७ 
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भारतेन्दु 

जीवन भें उदार होना और उदार होकर ज्योति जगाना विरले पुरुषों का 
काम हुआ करता है । (यदा यदादि धर्मस्य' के अनुसार समय पर ईश्वर का 
अवतरण होता है। उसी प्रकार थुग की मांग पर कभी महाराणा प्रताप, 
कभी त॒लसी और कभी राजाराम मोहन राय उत्नन्न हुआ करते हैं। मारत 
में शुग-निर्माता समय-समय पर अनेक होते रहे है जिन्होंने युग को हृश्टि-दान 
दिया है। भारतेन्दुजी भी ऐसे ही युग-विधायक साहित्यकारों में से एक थे । 

आपका जन्म काशी में संवत्‌ १९०७ की ऋषि पत्चमी को एक सम्झ्नान्त 
कुल में हुआ था। आपके पूर्षज दिल्ली से कल्बकतता आकर रहने तगे ये | 
कम्पनी के शासन-काल्न में ही ऐसा हुआ था। यहाँ वे व्यापार करते थे। 
भारतेन्तु बाबू हरिश्चन्द्र के पिताजी का नाम गोपात्नचन्द था। ये ब्रण भाषा 
के अच्छे कबि थे । गिरघरदास इनका उपनाम था। ये परम वैष्णव ये। 
इनके दो ही प्रिय कार्य थे, कविता बनाना और पूजा-पाठ करना। कट्दा जाता 
है कि ये पाँव भक्ति-पद बनाये बिना खाना नहीं खाते ये। ऐसे ही विद्वान 
भक्त कबि की सन्तान थे, भारतेन्दु बाबू इश्चिस्दजी। 

भारतेन्दुजी प्रतिभा-सम्प्न बालक थे। द्ोनह्वर बीरवान के होत चीकने 
पांद की भाँति उनकी विद्ञक्षण प्रतिमा बचपन में ही उस समय दिखायी पड़ी 
जब उन्होंने ५ पर्ष की ही अल्पावस्था में अपने पिताजी को निम्नलिखित दोहा 
पदकर सुनाया । 

जे ब्योढ़ा ठापे भये श्री अनर्तत सुमाव। 
बानासुर की सैन्य को इनमन क्षग्रे भगवान ॥ 
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पिता को अपने बालक की प्रतिभा पर प्रसन्नता हुई। वह उसे बुल्ल-डजागर 
समभकने लगे, किन्तु अपने पुत्र का भविष्य देखने के पूर्व ही वे विदा हो चुके 
थे। £ वर्ष की ही अवस्था में उन्होने अप्रने पुत्र का यज्ञोपवीय किया और 
उसके बाद बह उसे ( दरिश्चन्द्र को ) सदा के लिए छोड़कर भले गये। 
आपकी माता चार व पहले ही आँखें मूँद चुकी थी। अल्पाबस्था में ही 
माता-पिता के प्यार से वड्चित हो भारतेग्दुजी कुछ स्वतन्त्रता का अनुभव 
करने त्गे | उन्होंने अपने वारतविक जीवन में माता-पिता के प्यार से बंचित 
हो कर ही प्रवेश किया | इनके वियोग से उन्हें दुःख होने के! बजाय एक 
बेफिक्री का अनुभव हुआ । चिन्ता की एक हल्की रेखा भी अब उनेके चेहरे 
पर न दिखायी देती थी । 8.५ 0) ७ | 

पिता के संरक्षण में उनफी शिक्षा बौल्यांवस्थां में घर पर ही ऑरम हुई। 
प्रमुख ।बद्धांनू आपको हिन्दी और संरक्षत पढ़ाते थे | मौज़्बी ताज मल्ली आपके उदूं 
और फारती के अध्यापक थे। आप पंडित ननन्‍्दकिशोरणी से अ्रंत्न जी की शिक्षा 
पाते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ आपने क्वींस काक्षेज भें भी नाम लिखाया 
था । पर वहों आपका जी न क्षगा | आप तो मस्तमीला थे, स्वतन्न थे, बेफिक्र 
थे, कालेज का बर्धन आपको रवीकार न था और कविता में दिनो दग आपकी 
रुचि बढ़ती गई । परिणाम यह हुआ कि एक दिन आपने कालेज छोड़ दिया । 
१३ वर्ष की अवस्था में आपका विवाह शिवाले के रईस लाला गुलाबराय 
की सुपुत्री मबादेवी से बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। इसके बाद ही 
सर्पारिवार जगन्नाथपुरी की यात्रा की | पढ़ना, लिखना छूट गया। इस यात्रा में 
उनका परिचय बंगाल के कुछ नये कल्माकारीं से भी हुआ । उस समय बंगाल 
के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन में एक विचित्र श्रान्दोल्नन था । 
साहित्य के विविध अज्ञों का निर्माण हो रहा था। भारतेन्दुजी इससे बहुत 
प्रभावित हुए. । हिन्दी में भवधुग की चेतना का सूजपात अंभी नहीं हुआ था। 
संबत्‌ १९२३ में बुलन्द शहर, खुनार, लखनऊ, मसूरी, हरिद्वार, कॉनपुर, लाहौर 
अमृतसर, दिल्‍ली आदि स्थानों का भी पर्यठन कियां। इस यात्राओं के बाद ही 
आपने बड़ी द्ुत-गति से साहिल-सेवा' आरःभ कर दी । 
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५४, आपने १७ वष्रे की अवस्था में 'ही 'कवि-वन्नन-सुधा” नाम की पत्रिका 
पनिकाली | उन दिनों पत्रिका निकात्नना कोई आश्तान कार्य न था। जनता में 
खरीद कर पढ़ने की आज़ जैसी रुचि का भी अमाव था । इस पत्रिका में पुराने 
कवियों की स्वनाएँ छुपती थीं। बाद में इसमें हिन्दी गद्य मी छुपने लगा। 
कुछ अंक निकलने के बाद इस पत्रिका का नाम भी दरिश्चन्ध-चन्द्रिका हो 
गया । इसी पत्र में ही हरिश्चन्द्र की परिमा्जित हिन्दी प्रथम बार दिखायी 
पड़ी । आपने एक पत्रिका और हरिश्चन्द्र मेगलीन नामक की निकाली थी। 


जिस प्रकार काशी तीन लोकों से न्यारी है, उसी प्रकार भारतेन्दु का 
व्यक्तित्व भी तीन लोक से न्यारा था। उन्होंने अपने जीवन भें किसी बात की 
परवाह न की । तेफिक थे, अपने सन के राजा थे, दिल के बादशाह ये। 
सरस्वती की पूजा करते थे, पर लक्ष्मी को दोनों हाथ से उड़ाते थे। वे कहते 
थे कि धन ने मेरे परिवार को खाया है, श्रत्र मै इसे खाऊँगा | जो गरीब उनके 
दरबार में गया वह कभी खाली हाथ नहीं लौणा। ये हरिश्चन्द्र थुग के महान 
व्यक्ति थे | राह चल्ते हुए मार्ग के दीन-दुखियों को अपने बस्त्र तक उतार कर 
देने फी कद्दानी तो उनकी रोज को घटना थी। एक बार आप विश्वनाथ जी 
का दर्शन करके लौंथ रहें थे। आपके कम्वे पर दो दिनों का ही खरीदा कीमती 
जुशाल्रा था | आपने देखा कि गली के किनारे एक भिखारी जाड़े में थरथरा रहा 
है। उन्होंने तत्यृण दुशाला उतार बार दे दिया | इस महान्‌ कज्षाकार के लिए 
'कठिन शीत में धरथराने को .पीड़ा के सम्मुक्त दुशाले का मूल्य कुछ 
भी नहीं था। किराकों कया दिया, 'यह-वह कभी सोचते नहीं थे। 
जीवन के अन्तिम दिनो में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी | उन्होंने 
एक बार किसी कार्ययश बाबू जगत्नारायण गौड़,,भी कृष्णदेवप्रसाद गौड़, 
बेटब बनारसी के पिता से २) रुपया उधार ल्षिया था। उपया आने पर उन्होंने 
उसे तुस्त लौटा दिया | ओर विचित्र बात॑ तो यंहू है।कि एक बार नहीं कई बार 
'ज्ौठाया;। ज़ब् कभी उन्ता और गौड़जी का मित्नन हो ,जाता, तो बाबू साहब 
'कहते--हाँ भाई तुमे झ्पना रुपया ले हो। एक बार तो गौड़जी ने इनकार 
भी किया झौर कहा, आपसे में रुपया पा ग्रग्मा हूँ; किन्त वे 'लहीं माने और 


(१५२ ] 


कहते रहे कि गलत कह रहे हो। इस प्रकार उन्होंने जिससे लिया भी उससे 
एक बार लेकर कई बार दिया | 

आपकी मित्रमंडली मी संस्कृत-साहित्यकार बाण की तरह बड़ी विचित्र थी। 
उससे राजा, रंक, फकीर सभी थे | तुक्कड़, सम्पादक, हिन्दी-दितेषी, लेखक, 
कवि, गुण्डे भी ये। भारतेन्ुु जी का परिचय सब्जन-अ्रसज्जन दोनों से था। 
उनके विज्षद्षण व्यक्तित्व के कारण ही मइलों से लेकर क्ुटियों तक के लोग 
उनके पास आते थे । उनके व्यक्तित्व के प्रधान क्षण थे, उनके हृदय की 
उदारता, रसिकता, विनोद-प्रियता तथा स्वच्छुन्दता । उनके व्यक्तित्व के निर्माण 
में उनके कुल्न की परम्पराओों और परिवार की परिस्थितियों ने श्रच्छा द्वाथ 
बंदाया भा। सं० १६२७ में उनके छोटे भाई गोकुलचन्दजी ने सम्पत्ति का 
पट्वारा करा त्िया। उन्हें डर था कि कहीं सारी सम्पत्ति ही बाबूसाहब उड़ा 
न डालें । फिर क्या था, बाबू साहब और भी स्वतन्त्र हो गये, दोनों मुट्ठी 
भर कर लुथने लगे | हफ्तों उनके घर पर कवि-दरबार होता। लोग आते थे 
कविता सुनाते, भोजन करते थे, मौज लेते थे। काशी के प्रसिद गायक और 
गायिकाएँ भी जुदती थीं। रात-दिन गाना-बजाना भी होता था। बड़े-बड़े 
राजाओं के दरबार भी इस दरबार के सामने मात खा जाते थे। दँसी-मजाक, 
हाह् हूहू में जिन्दगी बीतती थी। बाथू साइब अपनो विनोद-प्रियता के लिए 
बढ़े प्रसिद्ध थे । काशोबासी आपके पहली शअ्रप्रोल् के बिनोद को आज तक 
याद करते हैं। पहली श्रप्रौद्ध को उन्होंने डुग्गी पिटया दी कि एक आदमी 
विदेश से आया है और वह खड़ाऊँ पहनकर ६ बजे सन्ध्या को गंगा पार 
करेगा | फिर क्‍या था, संध्या फो निश्चित समय तक घाढ पर एक अच्छा गैला 
लग ग़या। अन्त में बाबू साइब आये और उन्होंने कह्ा कि आज पहली 
अप्रैक्ञ है-- मजाक का दिन है | सभी हँसते-हँसते घर बापस आये । 

ब्राबू साइन में कविता लिखने की विज्क्षण प्रतिमा थी, अआपूर्व शक्ति भी। 
उन पर कथिता का जादू सवार रहता था। बह बातचीत करते जाते थे, कविता" 
बनती जाती थी। छुदव में उठनेवाली कविता की वास्तविक तर को वह 
रोक नहीं पाते थे, जहाँ फह्टी हुआ लिख डालते थे। उनमें भाव-प्रभाव इतना 
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अधिक था कि उसका उद्रेक वह कभी रोक नहीं पाते थे। कविता की तरक्ष 
के आगे वह खाना-पीना वक भूल्र जावे थे | 

उनके व्यक्तित्व की भाँति ही उनका साहित्य भी कई विचार धाराश्रों, 
कई भावनाओं का सम्मिश्रण है। उनके काव्य-्साहित्य की इस भाव के अनुसार 
खार भागों में बाँ सकते हैं| 


२--भक्तिप्रधभान २--शूंगार-प्रधान ३--दैश-प्रेम की भावना-प्रधान 
४--सामाजिक समसस्‍्या-प्रधान। बाबू साइन क्ृष्ण के भक्त थे। वे पुष्टि 
सम्प्रदाय फे माननेवाले थये। उन्फे साहित्य का एक बड़ा अंश वेष्णव 
साहित्य के अन्तर्गत आता है। उनकी धार्मिक भावना को परखने के लिए; 
निम्नल्षिखित पद दिये जा रहे हैं। 

इम तो भोक्ष लिये था घर के । 

दास दास श्री बल्लभ कुक के चाकर राधा वर के | 

सरहारह अपने को गिरधारी । 

मोर झुकुद सिर पाग-पेव कसि राखहु, अज्ञक सवारी । 

द्विय इलकत बनमात्र उठावहु, सुरज्णी घरह उतारी ॥ 

चक्राविकतन सान दै राखों, कंचन फ्सन निवारी | 

लूपुर कद किकिनी खीचह, फरह, तथारी॥ 

हम नहीं उनमें जिन को सहजदहि दीनों तारी। 

बानो जुगवो नोके अबकी “हरिश्चन्द! क्री बारी। 


साधना मन्दिर में कवि ने सूर भर मीर्योँ के मी दशन किये-थे। घना- 
ननन्‍द और रसखानि से भी उसने अच्छा परिचय किया था। वह नहीं के 
अनुराग भरे पथ पर गाता था । उससे उनकी मोहक रागिनी भी थी, अन्तर 
की वेदना का गहन प्रभाव भी था। जया देखिये तो कैसी मस्ती, कैसी मोम 
की पीर है | 

हम हूँ सब जागती जोक की 'चात्ननि, क्यों इतनी भतरावशी हो! 

दित जामें इसारों बने सो करो, सखियाँ तुम मेरी कहाबती हो ॥ 
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5हरिश्चंद जू! या में, न लाभ, कछु हमें ,बातिन क्‍यों बहकावती हौ? 
सजनी सन हाथ हमारे नहीं तुस, कौन फो का, समझावती हो ॥ 
ठनकी कसक भरी आँखों में प्र म को पीर आप देखिये |-- 
इन दुखियान को न सुख सपने हू. मिल्नयों 
याते सदा व्याकुध विपल अकुल्ायेगी । 
ध्यारे 'दरिश्चन्द जू! की बीती जानिऔधि तौपै 
* जैहँ मान तऊ ये ता साथ न सम्रायेंगी ॥ 
देश्यो एक बार हूँ न मैन भरि तो पातें, 
जीत जॉन लोक जहेँ तही पशछ्षितायँगी। 
'बिना भ्रान प्यारे भये दरस्त तुम्ढ्षोरे हाय, ० 
देखि जीओ आँख ये 'खली रहे जायँगी ॥' 


एक ओर आपकी कविता में प्राचीन, रीति कालीन परम्परा का निर्वाह 
था, तो दूसरी ओर प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने का महान आग्रह भी । एक ओर 
आपने मीरों, सूर, रसखानि तथा पनाननद जैसी प्रेम की पीर से भरी, अनु: 
राग और वियोग की कवितायें लिखीं और दूसरी ओर आपने जन-साहित्य का 
थी निर्माण किया | कजली और ल्ावनियों भी लिखीं। आपकी छाथनी का 
एक नमूना देखिये, वर्षा के वशन का आनन्द लीजिए । 
खड़ी अकेली राह देखती बरस 'रद्दा है पानी ॥ 
अन्धेरी छाथ रही भारी। 
सूरत पहूँ न पन्‍थ, सोच करे सन-सन में नारी ॥ 
थे कोई समभकावन हारी। 
चंकि -चौंकि के उक्रकि कँकि रही प्यारी॥' 
* बिरद से ध्याकुल 'अकुलानी | 
खड़ी भकेली राद देखती बरस रहा है। पानी ॥ 
सन सन करके रात खनकती सींगुर ऋमकारी । । 
कभी कभी दाहुर उठ कर जिम्न व्याकुक्ष करि डारे । 
साँप खशणश्डहर पर ठनकारे । . । ] 
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' गिरे करारे दुट छुट कर नदी छुलक मारे | ' 
पिया बिल्लु सबहीं दुखदानी। 
पिय बिन को जो गा छाने। 
“हरिश्चन्द! बिलु बरसा में को कसक मिटावे । 
कहाँ दिललम, को बन नी। 
खटददी अकेली राह देखती बरस रहा है पानी | 


इन लावनियों की भाषा श्रवतक की कविताओं की भाषा से भिन्‍न थीं! 
कविता की भाषा जन-सम्पर्क की भाषा से मिन्न हो ही जाती है। भाषा की 
कुछ विशेष शब्द्रायल्ियाँ, कुछ विशेष टेकनीक एक दिन में नहीं बनती। 
निर्माण में अनेक वर्ष लगते हैं। जब टेकनीक और उसका विधान पूर्ण हो 
जाता है तब्तक जनवर्ग की भाषा बहुत आगे बढ़ जाती है। उसमें अनेक 
परिवर्तन हो जाते हैं| इसीसे कविता की मापा सद्रा जनता की भाषा से पीछे 
रहती है । किन्तु प्रत्येक बस्तु की एक सीमा होती है। अपनी सीमा पर पहुँल्‍क 
जाने पर इस प्रकार की भाषा से' जनता बहुत दूर चत्नी जाती है. तभी क्रान्ति, 
कारी कल्लाकारों का प्राहुर्माव होता है और वे. जन-साहित्य का निर्माण करते 
हैं। ऐसे द्वी क्रान्तिकारी कल्लाकार थे बाबू हरिश्चद्ध । उन्होंने एक नये श॒ुग 
का नेतुध्व किया था| अतीत की परम्पराएँ क्ञीय हो रही थी, वर्तमान “अपने 
पर असन्तुष्ट था। नयी-नयी समस्याएँ उत्पन्त हो गयी थीं। नयी-नयी परभ्पराएँ 
आर+भ हो रही थीं | विगत थुग आगम्तुक थुग से विज़्ग हो रहा था। ऐसे 
सन्मिकाल में भारतेन्दु बाबू का व्यक्तित्व ऐन्दी-साहित्य को एक दूसरी दिशा 
की ओर मोड़ से गया | उनके साहित्य में सामाजिक दशा का बड़ा ही सजीव 
चित्र है । उनकी 'अन्पेर नगरी, 'मारत बुदंशा' आदि नाटक हमारी सम- 
स्थाओं को ही सामने जाते हैं। 

आपने देश-गम की उस समय श्रावाज उठायी जब अंग्रेज सरकार के 
वियद्ध एक शब्द भी कना अपराध था। आपका यह साहस इतिदास में 
सदा ही सशाइनीय रहेगा | खड़ी बोली की कविता का प्राुर्भाव आपके द्वारा 
ही हिन्दी में हुआ ।.खड़ी 'बोली ही कविता में रोमागिटक तथा संपच्छुन्द्ताबादी 
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आर पन्‍त और निराला के पहले द्वी भारतेन्दु की कल्पना के सूदुम संकेतों 
द्वारा हो आरम्भ हो चुकी थी । 

अपने व्यक्तित्व और परिश्रम के बल्ल पर भारतेन्दुजी ने जो कुछ किया, 
उसपर आश्चर्य होता है। १६, १७ वर्ष के साहित्य-जीवन में आपने अनेक 
पअ्रन्थों की रचना की | इससे आपकी छगन, आपकी प्रतिमा तथा अ्रध्यवसाथ 
का पता चलता है। आपने साहित्य का ही निर्माण नहीं किया, आपने नये- 
नये साहित्यकार भी बनाये | आपके युग में एक साहित्यकार-मण्डल तैयार हो 
गया था । उपाध्याय. पशिडत बद्रीनारायण चौधरी, परिडत प्रतापनारायण 
मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोइनसिंद, लाला भीनिवासदास, पण्डित 
बालकृष्ण भट्ट, परिडत केशवराम भट्ट, परिडत अम्पिका देत व्यास, परिडत 
राधाचरण गोस्लामी इत्यादि कई प्रौद् और प्रतिभाशाली लेखकों का एक 
मुहृद मएठल उनके द्वी समय में तैयार हो चुका था। साहितय-निर्माण से 
इनका यह कार्य महान्‌ था| जिस प्रकार किसो बड़े नक्षत्र के इद-गिर्द छोडे 
मत्तत्र रहते हैं उसी प्रकार भारतेन्दु के चारों ओर साहित्यकारों का जमघट 
छगा रहता था। 


इतना होने पर भी भारतेन्दु बड़े सरत्ञ स्वभाव के थे । वे गुणियों के सेवक 
थे, कवियों के मित्र थे, सज्जनों के लिए सज्जन थे, दुजनों के लिये बाँके थे। 
उनमें किसी प्रकार की चाह नहीं थी। वह प्र स के दीवाने थे और शंधा' रानी 
के गुल्नाम थे । उन्हें स्वाभिमान न था, लेकिन अमिमानियों के सामने कभी 
झुकते न थे। अपने सिद्धांत के पक्के थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद उनके गुरु 
थे, किन्तु भाषा के प्रश्न पर वे अपने गुर के समक्ष भीन कुके। उनके ही 
शब्दों में उनके व्यक्तित्र का चित्र देखिये । 


सेब्रक गुनी जन के, 'चाफर चतुर के हैं, 
कबिन के भीसल, चित हित गुन-ज्ञानी के। 
सीघेन सो सीधे, महा वाँके इस बॉकन सो, 
“इसिश्चिन्द! नगद दसाद॑ अभिमानी के॥ 
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चाहिये की चाह काहू कीन परवाह, नेदी, 
नेह के दिवाने सदा खुर्त निवानी के। 
सरवस रसिक के सुदास-वास प्रमिन के, 
सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रॉनी के ॥ 


भारतेन्दु ने काव्य के ज्ञेत्र मं नये विचारों, नये मनोभावों को जन्म तो 
दिया ही है, व्यापकता की दृष्टि से कभ्रीर की पद्धति से लेकर तत्कालीन ल्ोक- 
फाव्य तक फाव्य का विस्तार किया। उनकी ल्ावनियाँ इसका स्वस्थ उदा- 
'इरण है । 

गय्यकार के रूप में उनकी महत्ता कबि की अ्रपेज्ञा और भी बड़ी है, 
क्योंकि उस समय न केवल भाषा के परिष्कार का, हिन्दी के व्यापक प्रसार 
का तथा ल्ोक-जीवन में हिन्दी की प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी, अपितु स्वस्थ 
बृति के साहित्य के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। 
व्यापक दृष्टि से भारतेन्दु ने गद्य के क्षेत्र में अद्ू८ लगन और निष्ठा के साथ 
द्वोनों कार्य सम्पन्न किया। यद्यपि वय की दृष्टि से उनकी शआआयु बहुत थोड़ी 
हुई तो भी उन्होंने उस व्यापक अनुष्टान की पूर्णाहुति की जो थुगों से इस 
कार्य की अपेज्ञा रखता था। इनके पूर्व तक हिन्दी में एक भी ऐसा लेखक 
न था जिसके साहित्यिक आदर्श के पीछे चने वालों का एक अजमघद जुद 
सके । मारतेन्दु के पीछे तो समर्थ साहित्य निर्माण-कर्ताओं का एक दल था 
जो उनकी भाषा की साहित्य-निर्माता के रूप में मानता था। कहना ने होगा 
कि भारतेय्ु ने परिष्कृत हिन्दी का व्यापक प्रयोग कर उसे साहित्यिक निर्माण 
के उपयुक्त बनाया | वे श्रपते थुग के महा नेता ये। सामाजिक से लेकर दाश॑- 
निक भित्ति उनके साहित्य की आधार शिक्षा! बनी। नाठकों के द्वारा उन्होंने 
शात्कालीन जीवन-दर्शन को सभाज-गंगा के रूप में प्रवाहित करने का भगीरथ 
प्रयत्न किया । उनके पूर्व तक केवल्ल निम्नांकित नाटक भात्र किले गये थे, 
जिन्हें नाटक की संज्ञा देना साहित्यिक दृष्टि से समीच्रीन नहीं, क्योंकि वें तो 
पद्म में लिखी रचनाएँ मात्र हैं | उनमें नाटकीय तत्वों का स्वथा अभाव है । 


जैन कवि घनास्सीदास का सम्रयंसारनाटको, प्राशचन्द चौद्ान का 


[ श्रक्त ] 


रामायण महा नाटक), व्यासजी के शिष्य देव कृत दिवमाया प्रप॑च”, अन्तवेद 
निवासी ब्राह्मण नेवाज का 'शकुन्तत्ञा', रवेरशाम नागर का 'सभासारए, “कृष्ण 
जीवन”, लछ्छीराम कृत 'कर्णामरण, लल्लूलालजी के वंशधर हरिराम का 
जानकी राम-चरित नाटक!, बाँधवनरेश महाराज विश्वनाथसिंह कृत आनन्द 
रघुनन्दन नाटक, बाबू गोपालचन्द का नहुप्र! इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। 

भारतेनदु ने स्वयं भी अपने पूर्वव्तों नाटकों का उल्लेख किया है भर 
उन्होंने केवल महाराज विश्वनाथ सिंह का 'आनन्द-रघुनन्दनः और अपने 
पिता बाबू गोपाल्षचन्द के “नहुष! नाठक मात्र को वास्तविक नाठक माना है। 
उनके सम्पन्ध में डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा का यह भिमत है कि थे भी 
शुद्ध नाटक नहीं हैं | उनका यह भी कहना है कि इन दोनों स्चनाशं में 
प्रथम तो नाठकीय पद्धति पर लिखा काव्य और द्वितीय कृति अपूर्ण होने के 
कारण विचार ज्ञेत्र में नहीं श्राती । 

अतएव निश्चय ही भारतेन्दु हिंदी नाटक के आदि प्रवर्तक हैं। हिंदी 
नाठकों के इतिहास का एक धारावाहिक विकास उनकी रचनाओं से प्रारम्भ हो जाता' 
है। उन्होंने नाटकों का अनुवाद किया, अपने रांरखक्ुण में अनुवाद करवाया' 
तथा स्वयं मौलिक क्ृतियाँ लिखीं। यद्यपि उनके नाटक पूर्ववर्ती साहिल के 
लेखकों से प्रभावित हैं तो भी कहना न होगा कि ते केवल्ल प्रभाव तक ही हैं। 
लेसक की मौक्षिकता सत्य हरिश्चन्द्र और विद्यासुन्दर में स्वरय॑ बोल 
उठती हैं। भावों के ज्षेत्र में उन्होंने न केवल घुग में व्याप्त अन्पेर, कुशासन, 
बैर-भाव, सामाजिक विपन्न स्थिति की अ्रभिव्यक्ति मात्र प्रस्तुत की है, 
अपितु अंग्रेज रणकार की कड़ी आलोचना भी की है। यदि उस समय की 
उनकी रचनाएँ झठाकर देखी जाय॑ तो ऐसा आभास लगता है कि उनके 
जैसा सुधारक नेता एवं साहिल-स्लष्ण उस युग में कोई हुआ हो नहीं। यदि 
रोमांटिक रचनाओं की ओर विशेष ध्यान से देखा जाथ तो यह मानना पहुंता' 
है कि चन्द्रावती न केंचल उनकी हिन्दी की प्रथम रोमांटिक नाथिका है, अपितु 
उसमें एकोन्मुखी पेमाकुल् चित्तर्रलियों की सजीव अभिव्यक्ति भी है। कहना 
न होगा कि यह कृति ' लेखक के व्यक्षित्व.की . व्यापक श्रप्निव्यक्ति का आभास 
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देती है। उनके अनूदित नाथओों में रनावत्ी ( प्रारम्मिक अंश ), 'पाखण्ड' 
विमस्ठन!, प्रवोध चन्द्रोदय का तृतीय श्रेश', 'घनंजय विजय, भ्द्राराक्स, 
ऋपूरमंजरी', भारत जननी! “दुलम बंधु! हैं। उनके विभिन्‍न नाटकों का 
कॉलेक्रम इस प्रकार है। हमें प्रात बंगला अंग्रेजी से अनेक श्रवूदित हैं। 
श्री पद्षएम चतुर्वेदी ने सत्यहरिश्चर्ध को चण्डकौशिक पर आधृत माना है| 
विद्यासुन्द्र द्वितीय सं० १८८२ ई०, रनावली अपूर्ण (१८६८! पाखंड भिडंगरन 
(१८७३१, बैदिकी हिंसा न भषति '१८७३? ई०, धनजंय विजय “१८७३१, 
मुद्राराज्ञस 'श्य७३-७७', सत्यहरिश्षत्र (१८७५१, प्रेमजोगिनी “काशी के 
छायाचित्र या दो मले-हुरे फोटग्राफ! नाम से ९८७४, विषस्य विषमोषपम्‌ 
४१८७६? फर्पूरमंजरी “१८७६”, चद्धावली १८७६", भारतदुदंश (१८७६, 
भारत जननी '१८८७ नीज्देबी (१८८०), दुल्लभबंधु '१८८०, अंधेरनगरी 
(८२१! और सतीगताप (१८८४! ई० के प्रकाशन हैं। 

मिबंधकार के रूप में भी हिंदी निवंधों का इन्हें प्रवर्तक सानते हैं। इन्होंने 
उस सागग आए) द्वार प्रयर्तित पत्रौं--कविवचन-सुधा, हरिश्श्र-सुधा,वाल्भोधिनी 
में निबंध लिखे । जब दयाननन्‍्द सररबती और पं० भरद्धाराम कुछ्लौरी के श्रतिरिक्त 
किसीने भी नि्भों की स्वना न की थी। पर उन दोनों की रचनाएँ धार्मिक 
और राम्प्रदामिक खंडन-मंइहन की अभिव्यक्ति मात्रा हैं। साहितिक हृष्टि 
से निर्बभ प्रगर्तक का कार्य बाबू साहब ने ही किया। मापा में जिम समय राजा 
शिवधरगाद और राजा तक्गण सिह में शेली की मान्यता के प्रश्न पर इ*ह चत् 
रहा था, उस रामप इन्होने मध्य सार्ग अपनाकर व्यापक रचना के लिये दर 
नोखा था। यश इनके मिर्वंध साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि के नहीं हैं, फिर 
भी ये उनके जनक है। उसकी भाषा शैत्षी के उदाहरण रूप में निम्नलिखित 
अंश उद्धृत किया जाता है। 

हुए० - प्रिगे | हरिश्चाद की अर्द्धागिनी होकर तुश्हें ऐसा कहना उचित नहीं 
है | हवा ! भक्षा तुम ऐसी बात मुँह से निकालती हो | स्वप्न किसने देखा है £ 
सैंमे न । फिर क्या ९ स्वप्न, संसार अपने काल में असत्य है; इसका कौस गरमाण 
है ! और जो अब असत्य बडी, तो मरने के पीछे तो यह संसार भी शरण है, 
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फिर उसमें परल्लोक के हेतु लोग धर्माचरण क्यों करते हैं ! दिया सो दिया, क्या 
स्व्न में, क्या प्रत्यक्ष 

रानी:--( हाथ जोड़कर ) नाथ १ मा जिये, स्त्री को बुद्धि ही कितनी ! 

हरि०-- चिन्ता करके ) पर मैं अब करू' क्या ! अच्छा | प्रधान ! नगर 
में डौड़ी पिथ्या दो कि राज्यको सब लोग आज से अज्ञातनाम गोत्र आ्राह्मण का 
समझे, उसके अभाव में हरिश्चन्द्र उसके सेवक ही भाँति उसकी थाती समझ के 
राजकार्य करेगा और दो मुहर राजकाज के हेतु बनवा लो, एक पर अशातनामा 
गोत्र ब्राह्मण महाराज का सेवक हरिचन्द्र और दूसरे पर राजाधिराज अशातनामा 
गोचर ब्राह्मण महाराज खुदा रहे और आज से राज-काज के सब पन्नों पर भी यही 
नाम रहे । देश के राजाओं और बड़े-बड़े कार्यापीशों को भी आश्ञा-पत्र भेज दो 
कि मद्दाराज हरिश्चन्द्र ने स्वप्न में अज्ञातनाम गोत्र ब्राह्मण को प्रृथ्वी दी है, 
इससे आज से उसका राज्य हरिश्चन्द्र मंत्री की माँति समालेगा [?? 


“उनकी मावावेश की शैली दूसरी हैं, और तथ्य निरूपण की शेल्ी दूसरी । 
भावावेश की भाषा में वाक्य बहुत छोटे-छोटे होते हैं | पदावली सरल बोलचाल 
की द्वोती है, जिसमें बहुत प्रचल्चित साधारण अरबी फारसी के शब्द भी कभी- 
कभी, पर बहुत कम, श्रा जाते है। णहाँ चित के किसी स्थायी ज्ञोभ की व्यंजना 
ओर >नितन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक सास्‍्ठु और 
गंभीर तथा वाक्य कुछ बच्दे हैं, पर अन्यत्र जदिल नहीं है ।!--शुक्ल नी 

उनके सम्बन्ध में आचार्य शुक्कजी फी मान्‍्यताएँ सबंसान्य हो चुकी हैं । यहाँ 
उनके संबन्ध में उनके हिन्दी साहित्य से एक ओर उदाहरण दिया जा रहा हैः-- 

“अपनी सबंतोमुखी प्रतिभा के बल् से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव 
की पर॑परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और देमचन्द 
की भरे थी में । एक ओर तो राधाक्ृष्ण की भक्ति में भूमते हुए नई भक्त माल 
गूँथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और थीकाघारी भक्तों 
के चरित्र की हंसी उड़ाते और ज्लीशिक्षा, समाज-सुघार आदि पर व्याख्यान देते 
पाए, जाते थे । प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कल्ना 
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का विशेष माधुय्थ है | साहित्य के एवं नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में 
खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए, या बाहरी भावों को पचा- 
कर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे अपने हो साहित्य के विकसित अंग से लगें 
प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसो शीतल कल्ा का संचार अपेक्षित था 
बैसी ही शीतल कल्मा के साथ भारतेन्दु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं ।” 

भारतेन्दु ने भारती के मन्दिर में केवल्ल अपना ही उत्सर्ग नहीं किया, अपितु 
उन्होंने साहित्य के निर्माणकर्ताओ्रों का एक ऐसा दल्ल भी प्रेरणा संब्रत्षित किया 
जो उनके द्वार उठाए हुए कार्य को प्राण-पण से; उनके जीवनकाल में और 
तदन्तर भी भ्रद्धापूषंक करता रहा । 
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साद की चतुर्दशपादियाँ और सॉनिट 


किन नन वन जन न्‍ 555 


'प्रसाद-संगीत' में श्री रत्नशंकर प्रसाद मे एक बात! में लिखा है कि 
(इस संग्रह में पिता जी की चतु॒दंशपादियोँ एवं उमके नाथ्कों के समस्त गीतों: 


का संग्रह है |! 


चतुदंशपदी के दो श्रर्थ हिन्दी में लगाए! जा सकते हैं। एक चौदह पंक्ति 
की कविता और दूसरा अ्र५ है सॉनेट ( 50770 ) । पहले श्रर्थ के असुक्ार 
निम्नलिखित ३० चत॒दंशपादियों इस संकबन में हैंः-..- 


१. हुदय के कोमे-कोने से 
२, धत्वका की किस.... 


३, चत्र बसन्तवात्ा अ्रज्च॒ल से 


संस्कृति के सुन्दरतम, . . 


५, सत्र जीवन बीता जाता है 


&. अगंद धूम की श्याम 


७ जीवन-वबन में उजियाली है 


८, जल्धर की मात्रा 
१, तुम कनक किरण 


(बिशाख) प्रसाद संगीत प्रूष्ठ ४५ | 
(अजातशन्ु). ., % ४० 

माधुरी ब० ४, खं० १, सं० १५ २४७०६ 
( ), ) प्रसाद संगीत पृष्ठ ,, ५१ | 


माधुरी वर्ष ४ सं० १ ,, स॑ २, १६२६ 


( स्कन्दगुप्त ) प्रसाद संगीत पृष्ठ द४ 

सुधा, सितम्बर २१। 

(५) प्रसाद संगीत प्रृष्ठ ६१ 
हन्दु, मार्च २७। 

(७ यह <) प्रसाद संगीत प्रष्ठ ६६ 

मनोरमा, सं० २ १६२७ 

( एक घूँठ ) प्रसाद सं० १०१ 

( तर )े 2 $# . १०४ 


(्‌ चर्धगुतत ) व 99 १ 9 द््‌ 
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ये तो नायक की चर॒र्दशपदियाँ हुई । अन्य चतुद्दशपादियाँ क्रमानुसार 
(निम्नलिखित हैं:--- 


१० सरोग ( इन्दु माच १६१२) प्रसाद-संगीत प्रष्ठ १२३। 
११. खोलो द्वार ( , जनवरी १६१४ ) । 9. ैरे४। 
१२, रमणी हृदय. (५ »$+ ४») »# #. ६९१५। 
१३, प्रियतम (,, सितम्बर ,, ) क् ४». १२६ | 
१४, मेरी कचाईं (,, अक्तूबर ,; ) भर 9. १२७ | 
१५, हमारा हृदय (,, जनवरी १६१५)  , 9. श्रण। 
१६, प्रत्याशा (,, फरवरी ,, ) दे 3 १२६ । 
१७, अचेना 5 जा ३) ही ४. ३० । 
१८, स्वभाव (, माँच ,, ) हा ७». रैहे१) 
१६. बसन्तराका (५मई ,, ) क्‍ ७. ररे१। 
२०, दान (,, अगस्त ,, ) वि ५» रैरै३। 
२१, हुख भरी नींद ( ,, सितम्बर १६१६ ) ,, 9. रै३४ | 
२९ स्वर्ण-संसार ( चाँद, नवम्बर १६३४) ,, 5. १३४। 
२३, दीप (भरना) माधुरी वर्ष १, खण्ड १, सन्‌ १६२२ ,,  १४६। 
२४, गान ( कानन-कुसुम, 

तीसरा-संस्करण ) »>.. १३७। 
२५, मनुद्दार (लहर ) ( माधुरी, मार्च १६३३१) ,,  १शे८। 
२६, प्रार्थना (करुणात्य) (इन्दु फरवरी १६१३) ,,. १३६ । 
२७. पाईचाग (भरना) (चिन्नाधार प्रथम-संस्करण) ,, १४० । 


श्ध्, नहीं डरते (काननकुसम) (चिन्राघार दूंसरा संस्करण) ,,._ $४१। 
२६. मद्मकवि तुलसीदास (काननकुसुम) 

(हुल्सी मन्थावल्ली, प्मा, रै६९३१) ५», १४१॥। 

३०, नमस्कार (कामकुसुम) (इन्दु, जून १६११) ७. डरे । 

प्रसाद जी की चदुर्दशपादियों की ओर इधर भी किशोरीलातल गुप्त ने ध्यान 

आक्ृए किया है। और वे साँनेद के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। थी 
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लोचनप्रसाद पाण्डेय ने उधर इन्दु? द्वारा हिन्दी जगत का ध्यान सॉनेट 
की ओर आाकृष्ट किया । 

प्रसादजी ने एक पत्र में व्यक्त किया था ३-- 

धचतुदशपदी कविता हमने तीन छुन्दों में लिखी है। इन्हु की प्रतियों में 
आप उन्हें देख सकते हैं ।” 

यह लोचनप्रसाद पांडेय के निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर था । 

४हिंदी भें 50076६8 ( चतुदंशी कविता ) छिखे जायेँ या नहीं। 
50075/5 के लिए मात्राइतों में से कोन सा छुन्द चुना जाय ? क्‍या यही 
'धवीर! छुन्द ? इसमें 'तुक' का क्या नियम हो १ क्या अंभ्र जी और बंगाली-शेशी 
पर हिंदी में मी 'तुकः रहे ।” 

इन दोनों के प्रश्न और उत्तर देख लेने के पश्चात्‌ यह सहज ही कहा 
जा सकता है कि चतुदंशपदी का सीधा और सरत्न अर्थ सॉनेट है। यहाँ 
अंग्र जी और बज्ञज्ञा का नाम लिया गया है। सानेट की बँगला वाली प्रणाली 
अंग्र जी पर आध्रत है। ठुक' की बात भी स्पष्ट आयी है। इसलिए अतृकांत 
उन पदों को सानेट नहीं माना जा सकता जिसमें संयोग से चौदह पंक्तियाँ 
मात्र आ गयी हैं। हिन्दीवालों के लिए उस समय बंगला उड़िया और अंग्रेजी 
का ही छार सॉनेट के लिए खुला था, श्रवणव साँनेट के सम्बन्ध में निवेदन 
कर लेने के पश्चात्‌ ही असाद और सानेट विषय पर कुछ लिखना अधिक 
समीचीन होगा । ६ 

वौदह पंक्ति की कबिताओं का सन्निवेश चतुर्दशपदी के अन्तर्गत होता है । 
इस प्रणाली में तुक की अनिवार्य प्रथा है। तुक प्रणात्ञी अल्ृग-श्रक्षग 
भाषाओं तथा विभिन्न कवियों में मिन्न-मित्र होती है। सामान्यतः घत्॒दशपदी 
के लिए, जिस छुन्द का उपयोग किया जाता है, वह छुल्द अपनी भाषा के 
प्रमुख छुन्दों में से एक होता है । छुन्द विशेष मात्र साँनेद का श्रनिवार्थ त्च्षण 
नहीं माना गया पर सामान्यतःएक कवि एक भाषा में एक ही छुरुद में सॉमेट 
लिखता दे । 

पश्चिम में सौँनेट का आरम्म इटली से दोता है। पेद्राक ( 2४०८) ) 
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वहाँ इस पद्धति का प्रवर्तक हुआ । इस पद्धति में क्रमसे तुक निम्नलिखित 
प्रणात्वी पर रहता है ३-- 


पंक्ति हुक 

९१ .. च्च 

२... छ 

२००७ 0४ ० छ 

ं + ०० ००० छः 

प्र, .. हे & 

4५७ - ४४ 9 

७ «६ छ 

- 9 हुक 
8६. ० ढ्ण्ढ न ९ 
१७. ८०४०४ ६२» छ 22४ न्‍ु वें 
५ * (आर के ८ रा] न [] 
१२ .. वेया ३४ ढ 
२३,०७६ ००७ ८ २6६ प्र 
१४ ५४५ -«८ ६ | ब्कर 8 


इस पेट्रॉकन पद्धति का प्रयोग इज़लैंड, फ्रांस अलेकजेण्डरिया में सामान्यतः 
रोमान्स-सादित्य के दिये किया गया । विभिन्न देशों के प्रतिमा सम्पत्न कवियों 
ने मिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया गया है। यह विभिन्रता तुकों को लेकर 
है। किसी ने +- 


पंक्ति हुक पंक्ति, ठुक 
[8 (0 ५२ ० 
4० पे 8३ वं 


श्र 8 श्ड ९ 
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ओर किसी ने 
पंक्ति तुक पंक्षि तुक 
६ ० श्र | 
१० ० श्र छ 
११ 8 ५४ & 


तुक के उपयुक्त क्रम को आधार बनाया। पहली श्राठः पंक्तियों का 
क्रम यथापूर्व बना रहा । 

साँनेट के दूसरे रूप का प्रवत्तक शेक्सपियर ( 5]9/:८४०००7 ) ह। 
इसने साँनेट में तुक की निम्नलिखित क्रम में रखा:-- 


पंक्कि तुक 

4 छ 

पद ३ श्‌ |; 
ड्रे घ 

है 9 

है. एः 

पद २ छ् रत 
५9 ७ 

ष्् पे 

म € 

प्रद ३ 8० | 
१३ द् 

श्र ई 

५्घ् ट्ट 


अऊंपदी . १४ छ 
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शेक्सपीरियन सॉनेट पद्धति को एलिजानेथियन या अंग्रेजी सानेट पद्धति 
और पूववर्ती को पेट्राकंन, इंटेलियन या वल्लैसिकल् पद्धति फे नाम से लोग 
सम्बोधित करते ६ । 

तेरइवीं शताब्दी में ही साँनेटठ का आविष्कार हो चुका था। इसके आवि- 
ध्कार का श्रेय सिसिलियन पद्धति के कवियों की है। दॉलते ( 087/8 ) तथा 
उनके समसामग्रिक साहित्यकारों ने इसका प्रयोग किया था । 


बाद में पेट्राक ने इसके रूप तथा तुक दोनों की सर्वमान्य स्थापना की। 
इसने इसका प्रयोग अत्यन्त व्यापक पैमाने पर किया । इसका प्रथम प्रयोग 
उसने अपनी प्र भिका ( 5प78 [2070७ ) के श्रति मर्यादित प्रेमानुभूति व्यक्त 
करने के लिए 'राहा ( २7४७ ) में किया । इस पद्धति का प्रयोग सोल्षइवीं 
शताब्दी तक केबल एश्ल्ी में होता रहा । 


यूगेप के अन्य देशों ने इसी समय नये पद्य-रूप की श्ञार्मक्षा से इसे 
अध्ण किया | स्पेन में वोसकान ( 08०89 ) और गार्सिल्लासों डीला बेगा 
(एकारलोंज्ा0 (७ 8 ४८०४० ) गे इसका प्रयोग आरंभ किया। इसी सम्रय 
इंगलैण्ठ में प्रथम सौनेट सर थामस ब्यॉड! ( 90 7००७३ जै/9०॥४ ) ने 
लिखा | सम्‌ १६७७ दूँ० में सर थामस व्याँद तथा उनके अनुवर्तों सॉनेयकार 
सर ( 8077८४ ) फे सानेदों का संग्रह 'सांग्स एएड सॉनेट्स' ( 80088 धाणते 
800768 ) रोम रो प्रकाशित हुआ | व्याँद पूर्णतः पेट्राक के अनुगमन पर 
शल्या पर अग्तिम दो पंक्तियों में उससे तुक का विधान अंग्रेजी ढंग पर किया | 
भरे मे दोनों प्रकार के तुकों का प्रयोग किया। इन दोनों के प्रयत्न ने स्पेन्सर 
( $एगाटडा ) तिंदनी ( 80769 ) तथा पूर्णरूप से शेक्सपिमर ( 5॥/9|:68 
ए०७३ ) फे सानेटें के लिए; द्वार खोल दिया | 

फ्रांस में भी सानेट का प्रयोग आरम्भ हुआ। वहाँ इसके शुभारंभ कर्ता 
क्ीमेंट गेरोड ( (दामल्या 5०७४०: ) और मेलिन डॉ सेंद-जिलियास 
( शिलीफ 46 8६00(2९॥७8 ) ये । तत्श्रात्‌ ड्व बेसे ने (0५ 2099) 
इयलियन पदति पर ता श्रोज्षिब ([.' (४९८ ) नामक सॉँनेव्अन् 


[ १३८ ] 


का प्रणयन किया । सॉनेट कार] ड्ू बेले के प्रति स्पेन्‍्सर ने भी अपनी कृतशता 
व्यक्त की है। वह अपने क्षेत्र में अत्यन्त सफल्न रहा है । 

पुर्त॑गाल में केमोस ( ("70८७ ) ने सन्‌ १५६४ में सानेट की परुपरा 
का आरम्म किया । 


सोलहवीं शताब्दी में साँनेट का प्रभुत्व यूरोप के सभी भाषाओं के साहित्य 
में परिव्यात्त है, तथा सॉनेट की प्रशंसा में भी पर्याप रूप से लिखा गया है । 


सन्नहवीं शताब्दी में सॉनेट की दिव्य परम्परा यूरोप में चारण कवियों के 
हाथ में पड़, भ्रष्ट हो गई। स्पेन और जमनी में उस समय उसका प्रयोग भौतिक 
और धार्मिक भावाभिव्यक्ति के लिए. किया जाने ल्गा। मिल्टन ने निश्चय ही 
इ"गलैण्ड में इटालियन प्रणाल्ी पर सॉनेट की मर्यादा सुरक्षित रखी । उन्तीसबीं 
शताब्दी तक साँनेट का तिरोधान होने छगा। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी में बडसूवर्थ के सानेंड आये जिन्होंने नई परम्परा 
स्थापित की । कीठस, ब्राउनिज्ञ आदि के सॉनेदट भी अपनो मर्यादा के लिए, 
विख्यात हैं। फ्रांस में प्रतीकवादी कविताओं के लिए सॉनेट का उपयोग 
किया जाने लगा । 

बीसवीं शताब्दी में रिल्के ने साँनेयों को रहस्मवादी जामा पहिनाया, ऐेकिन 
सॉनेट के छोम में अत्याधुनिक प्रद्ग॒ति यह है कि तुकपन्थन को कंबि हटाना 
चाहते हैं । 


सॉनेट का यह इतिहास इस बात का साक्षी है कि योरोप में उद््‌भूत काव्य 
का यह रूप अप्रतिम शक्ति से परिसंचात्षित है। इस संचालन के मूल में 
उसकी लोच दै। किन्तु एक प्रश्न इस सम्बन्ध में अ्रत्यन्त विचारणीय है, वह 
प्रश्न यह है कि क्या चौदह पंक्ति के किसी पद्म को ही सॉनेट की संज्ञा दी जा 
सकती है। उसका गुण-धर्म तो कुछ होना ही चाहिए । यद्यपि पूर्ववर्तों सॉनेड 
विषय-बस्तु की दृष्टि से प्रकृति, धर्म, नेतिक-जिज्ञासा एवं गम्भीर व्यक्तिपएक 
राग-विशाग से संशलिष्ट हैं, तो भी साँनेट की मूलचेतना व्यक्ति-प्रक गंभीर 
भावोज्छुबासों की गेय अभिव्यक्ति में है । 
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भारतवर्ष में माइफल मकसूदन दास को साँनें के आदि प्रयोक्ता के रूप 
में स्मरण किया जा सकता है। उनका अनुवत्त न उड़िया के मधुसूदन साव ने 
किया है | इसके पश्चात्‌ हिन्दी में भी बीसबीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही 
साँनिेट का लिखा जाना आरम्म हो जाता है। लोचन प्रसाद पाण्डेय उपलब्ध 
सामाम्री के आधार पर श्राधुनिक हिन्दी के प्रथम साँनेय्कार ठहरते हैं। 

यद्यपि पश्चिम की अत्याधुनिक प्रद्नति यह है कि 'साँनेट” अपने पूर्ववर्ती सभी 
छशणों को छोड़कर केबल खौदह पंक्ति की कबिता रह गयी है तो भी जब 
प्रसाद जी ने साँनेट लिखना आरम्भ किया तो उस समय सॉनेट के लिए, निम्न- 
लिखित तथ्य अनिवार्य थेः--- 

(क) एक कवि एक ही छुन्द में साँनेट लिखता था| 

(ख) तुक की एकरूपता आवश्यक है । 

(ग) पद गेय हों। 

(घ) भाव व्यक्तिपरक हों । 

इस हष्टि से देखने पर प्रसाद जी की चतुदंशपंक्तियों से निम्नलिखित तथ्य 
प्रकट होते हैं।-- 

पद्म-संख्या १ किसी भी श्रथ्थ में सानेंट नहीं है। न तो उसमें समान पद है' 
न तो सानेट की किसी प्रणाल्ली पर ठुक ही 

अन्य पदों के सम्बन्ध में निम्मलिखित तथ्य द्रष्य्व्य हैं ९ 

पय-संख्या २ छुम्द की मात्रा ३० 

ठुक-अणाती 

पंक्चि १, ९, १, ४, ४५ ६, ७; ८, है, १०, ११, १२, १३, १४ 

हुक 8 & 7290 ८००१त939439393 ७6७ ६ ४£# 

पश्च-संख्या ३ छुन्द की मात्रा ३० 

तुक प्रणात्षी 
पंक्ति 5 4 २्‌, डै, ४४, ३ ६, ७, छ५ ] 5 ०५ 4 २५ ६ ३, श्शे, श्४ 
हुबु &8 97 7०6०१ वतं48 6 6 ४ 
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पद्य-संख्या ४ छुन्द की मात्रा ३० 
पंक्ति १, २, ३े, ४, ५, $3 ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४ 
हुक 88४ 3 > ० ० 89 ७ ८ & ७ ७ &8 
पद्च-संख्या ५ गीत है उसमें १४ पंक्तियाँ तो हैं पर पहल्ली दो पंक्ति टेक की 
है| इसलिए यह सॉनेट नहीं ही है । 
पद्य-संख्या ६ छुत्द की मात्रा ३० 
तुक-प्रणाली 
पंक्ति ५१, २, डै, ४५ *, ६; ७, ८ 8, १०, 4 रे १२, १३, श्र 
हुक ६88 72 3 ०0०००८०६ ४ ७ ०७ & ८ 
पद्म-संख्या ७, ८, ६ गीत हैं । 
पद्म-संख्या १० छुन्द की मात्रा 3२ 
त॒क-ग्रयाली 
पंक्ति १, ९ हे; ४, ५, ६, ७, ८; ६, १० ११; १२, ११, १४ 
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पद्मय-संख्या १९ छुन्द की मात्रा ११ 
तुक-प्रणात्ी 
पंक्ति १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८; ६, १०, ११, १२, ११, १४ 
हुक॑ 8 8 8 8४ 8 ० & & > > 8४ & & 8 
प्रच-संख्या १९ छुन्द की सात्रा २४ 
तुक-प्रणाल्ी 
पंक्ति १, २, ३, ४, ४, ६, ७, ८, 5५ १०, ११, १९, १३, १४ 
तुक 88 ०77 ८ 6 ले त॑ & 68 6 & ६४ ६& 
पद्य-संख्या १३ छुन्द की मात्रा ३९ 
तुक-प्रणाली 
पंक्ति १, २, हे; ४, ५५ ६, ७, ८; ६७ १०) ११, १२, १३, ६४ 
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पद्य-संख्या १४ अनुकान्त है । 
पद्य-संख्या १५. श्रनुकान्त है। 
पद्य-संख्या १६ अनुकान्त है । 
पद्य-संख्या १७ अनुकान्त है । 
पद्म-संख्या १८ खनुकान्त है । 
पद्य-संख्या १६ अनुकान्त है । 
पद्म-संख्या २० अनुकान्त है । 
पद्म-संख्या २९ अनुकान्त है। 
पद्म-संख्या २२ छुन्द की माधा र८। 


पंक्षि ३, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४ 
बुक 89७ 08००७ त ६७४ ७३४ ६ 8 8 8 
पय-संख्या २३ छुन्द की मात्रा ३० । 
पुक की प्रणाद्वी 
पंक्ति १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३५ १४ 
चुक ७३४ ०४9 ७ ८ 4 3७०७ £ # & ७ 
पय-संख्या २४ छुम्द की मात्रा ३० 
तुक की प्रणाज्ञी 
पंक्ति १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८५, ६, १०, ११, १२, १३, १४ 
तुफ 8879 9726०वतव 6७७ ६ ६ & & 
पश्च-संख्या २४ छुन्द' की प्रणात्री 
तुक की प्रणात्री 
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पद्च-संख्या २६ छुम्द की मात्रा २१ 
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प्रथम १२ पंक्ति में तुक की कोई प्रणाली नहीं है । अ्रन्तिम दो पंक्लियों 
में ठुक है । 
पद्य-संख्या २५ छुम्द की मात्रा ३० 
तुक-प्रणाली 
पंक्ति १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १९, १३; १४ 
चुक॑ ६8 379०८ त॑ व. ७ ३:  # & & 
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तुक-प्रणात्नी 
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दुआ 843 77००व त 893 6 6  ४£ 
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पद्य संख्या ३१० छुन्द की मात्रा २४ 
तुक प्रणाली 
पंक्ति ३, २, ३४४, २, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, 
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यदि तुक की दृष्टि से विचार किया जाय तो इन ३० पदों में केपल 
निम्नलिखित १६ पद तुक वाले हैं --- 
१, है, ४, ९, ९०, ११, १२, १३, २२, २३, २४, २४, २७, ए८ २६, १० 
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पद्म संख्या २ के अनुसार तुक प्रणात्वी वाले पद--३, श८। 


पद्म संख्या ४ के 59 59 5$ --कोई भी नहीं। 

१5 95 द्‌ 59. 935 ्रठ 95 | ,॥9 ठ5 

क्् 35 १०,» 9३ 95 75 श्र 93 

99 5 १९, 395 | क् -- कोई भी नहीं 

59 9 १055 ३१79 ही 95 जाररे, २५, रह 
4१ ७ ३, 3३१ 75 99 ना र४, २७ 

कक 9 २३०) 35 वि 99 --फाोई भी नहीं | 


इस प्रकार यदि देखा जाय तो प्रसाद जी ने इस क्षेत्र में ८ प्रकार की 
तुक प्रणाल्ली का प्रयोग तथाकथित साँनेटों में किया है। इन सोलह रचनाओं 
में से ४ पद्मों की तक प्रणाली एक हैं । कालक्रम की दृष्टि से देखा जाय तो 
वे चारों स्वनाएँ सन्‌ १६११ से ३३ तक की हैं। इसके पश्चात्‌ का काल्न- 
क्रम की दृष्णि से उनकी एक चतुदशपदी उपलब्ध है--स्वर्ण-संसारः इनका 
प्रकाशन चाँद में सन्‌ १६१५ ई० में हुआ था। इसकी ठुक प्रणाज्ञी पर 
उनकी प्रथम चतुदंशपदी ठहरती है। इस प्रकार उनकी चत॒र्दशपदियों का 
प्रास्म्य और अन्त जहाँ एक प्रकार की तुक प्रणाली पर है वही मात्रा की दृष्टि 
से महत्ता एक ही तुक प्रणात्रीवाली उपयु क्त चार रचनाश्रों को मिल्रती है। 

अब छुन्द की दृष्टि से विचार कर लेना अ्रप्रासंगिक न होगा। 

छुन्दों की दृष्टि से यदि उनका वर्गीकरण किया जाय तो निःनल्रिखित 
पेथ्य सगगुक्त आते हैँ +--- 

पश्मन-संखपा २ वाले (३० मात्रा का छुंत्द )--हे, ४, ५, २६, २४, २७ 

9 9 ० » ( ३२ मात्रा फा छुन्द )--कोई नहीं 

हैठ.. 99 5६१ ,॥ ( ३१ सात्रा का छुद )--९३ 

9 9». ३ ५ (२४ मात्रा का छुद )--२६, ३० 

9 88. ९ 39 ( रक्त मात्रा का छुद )-+कोईं नहीं 

जग 27 श्६ य्र्र (्‌ २१ मात्रा का छुग्द )“कोई नहीं 


[ १४४ ] 


इस प्रकार यदि छुन्दों की व्यवस्था देखी जाय तो गोलह साँनेयें के लिये 
& छुन्दों का प्रयोग प्रसाद जी करते हुए मिलते हैं। सबसे अधिक प्रिय छुम्द' 
उन्हें ३० मात्रावाल्ा लगता है | यदि तुक ओर छुलू को मिलाकर तुकवाल्ा 
बर्गीकरण देखा जाय तो एक ही छुन्द श्रीर एक ही तुक प्रणाल्ली पर वर्गीकरण 
इस रूप में होगा ६ 

पद्म-संख्या २ के अनुसार पद है 

पद्म-रांख्पा १२ के अनुसार पद २६ 

अर्थात्‌ दो प्राल्रियों पर दो दो रचनाओं में मात्रा एवं तुक दोनों का 
साम्य मिलता है । इसलिए: मल्ते ही पसाद जी यह कहें कि उन्होंने तीन छुन्दों 
में सौँनेट जिसा पर यह १६१४ की बात है। समग्र रूप से उनके सॉँनेटों पर 
शास्त्रीय दृष्टि से बिचार करने पर थे सॉनेटकार नहीं ठदृरते, उसके प्रयोगकर्ता 
मात्र हैं । 

सानेद पर उनका प्रगोग जीवन-पर्यन्व चलता रहा पर फोई य्ता वे ऐसा 
न निफाल से जिससे परवर्ती साहिय प्रभावित होता | 

' बाहनेवाले यह कह सकते ए कि वे अत्यन्त गस्भीर भपिष्यद्र प्ा साहित्यकार 

थे, इसांए आज नेसे विदेशों में तुक का बन्‍्धन उठा दिया गया है. उससे 
आगे बढ़कर उन्होंगे छुल्प तथा ट्रक का बन्धचन उठा दिया। प्रसाद के प्रति 
गर्मीर आस्था रासते हुए. भी, ऐसा मानने को जी तैयार नहीं। इसलिए 
साँनेट के ज्षेत्र में में उन्हें प्रयोगकर्ता ही मानता हूँ । बह प्रयोग उन्‍होंने बहुत 
पहले किया । प्रयोग की यह महा अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है । 


[११ ] 
काशिराज-दरबार के कवि ओर साहित्यकार 


'+०++++ क्‍नण 











वत्तेमान काशी राज्य की स्थापना जिस समय हुईं उस समय साहित्यिक 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य के रीति-काल्न का उत्तराध था | उस समय न केवल हिन्दी- 
साहित्य में शज्ञार के गीतों द्वार अल्लंकार शान को मर्यादा को गयी अपितु 
फुटकर कुछ भक्त के गीतों एवं अन्य प्रकार की रचनाएँ भी हुईं" | 

काशी के हाथ में सदैव से ही हिन्दी का नेतृत्व रहा है । इस कात्न में भी 
वह किसी अन्य स्थान से पीछे न थी। इसका सार श्रेय काशीराज्य को रह है । 

उक्त समय यह परम्परा थी क्रि प्रत्येक राज दरबार में कुछ कवि (प्रायः 
चारण) लोग रद्या करते थे, वे राजाओं की इच्छा-पूर्ति के लिए रचनाएँ किया करते 
थे। राज्य से ही उनका भरण-पोषण आदि होता था | जो राजा जिस विचार 
का होता था, उसके यहाँ उसी प्रकार की रघना होती थी | उस का की रचना 
से किसी शज्य के भी शासक का नेतिक स्तर नापा जा सकता है। काशिराज 
इसका ज्वल्लन्त प्रमाण है । 

इस रीतिं काह्न में जितने कवि और कल्लाकार यहाँ हुए, यदि हिन्दी साहित्य 
का अध्ययत करते समय उनकी उपेक्षा की जाय तो हिन्दी साहित्य का 
अध्ययन अधूरा रद्द जायेगा । इसलिए नहीं कि कम संख्या में 
कवियों का परिचय मिलेगा, बल्कि इसब्लिए कि इस छोटे से भूभाग में इतनी 
वैभवशाली रचनाएँ इतने इृहद परिभाण में हतनी सुन्दर ढंग से की गईं कि 
उनका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। 

प्रास्म्मसे यह राज्य संस्कृति, कला एवं साहित्यका उपासक रहां है यत्रपि 
यहाँ साधना चरम परणति तक नहीं पहुँच सकी तो भी इसका महत्व है और इस 
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महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती | इस राज्य के इतिहास का अध्ययन फरते 
समय हमारे सम्मुख कुछ ऐसे देदीपमान साहित्यिक नक्षत्र जगमगा उठते हैं जो 
अपने समकालीन कुछ राजा एवं अन्यः दरखारी कवियोंकों काफी पीडे छोड़ 
देते हैं । 

काशी-राज्य में जो कवि हुए, प्रायः शजा के आश्रय में रहते थे और उनकी 
आशानुसार उनके मनोर॑ंजनाथे ही रचना करते ये । किन्तु अन्य स्थानों के इस 
ढंग के दरबारी कवियों ओर इन कबियों में यह अन्तर था कि ये राजा की इच्छा 
के गुलाम न होकर स्वतन्त्र विचारक एवं साधक भी थे। यहाँ के राजा उनके गुणों 
पर इतने मन्त्र-म॒ुग्ध थे कि वे उन्हें अपना कर रखना चाहते थे और उनका 
वियोग उन्हें सह्य नहीं था | इसक्षिए उनकी स्वतन्त्र कायशैली एवं स्वतन्नर विचार 
धारा में कोई बाँधा न पड़ती थी। इसी का परिणाम है कि रीतिकात में जितनी 
बृहृद्‌, सुन्दर एवं साहित्यिक रचनाओं का सूजन यहाँ हुआ वह अन्यव न हों 
सझा | उन कवियों की कृतियाँ अ्रभी सुरक्षित है। 

हन महत्तर साहित्यक-साधकों में कुछ विशिष्ट ल्ोगोंका परिचय यहाँ दिया जा 
रहा हैः--- 

रघुनाथ 

यह बह्दी आपके चिर परचित कवि हैं जिनकी ये पंक्तियाँ आप प्रायः 

गुनगुनाया करते हैं--- 
५म मन बीच विचारि क्यो, 
है बनारस में न पिसा रख फोऊ ।”! 


आपके ये प्रिय फवि महाराज वारिबंड' सिंह के समय में हुए थे तथा उनके 
दखबार के एक रत्न थे । महाराजा ने इनकी स्वनाओं पर प्रसन्‍न होफर 'चौरो 
नामक आम इन्हें पुरुकार स्वरूप दिया था। इनके पुत्रों ने काशीराब्य तेथा 
हिन्दी साहित्यकी निरन्तर सेवा की तथा परसग्पर्या काशिश्ज के आशित रहे । 
इनके पुत्र गाकुल्ननाथ, पौ गौपीनाथ तथा गोकुबनाथ फे शिष्य मणिदेव हिन्दी 
की विभूति हैं| 
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महाराज काशीनरेश के निजी पुस्तकालय में मुझे आपके चार प्रन्थ-रत्न 
मिले । उनके नाम क्रमशः काव्य-कल्लाथर, रसिक मोहन, जगत-मोहन, तथा 
इश्क-महोत्सव हैं । इनका कविता काल रामचन्द्र शुक्ल तथा उक्त पृष्तकाल्य 
के पुस्तकाध्यज्ञ के कथनानुसार सं० १७६० से १८१० बि० तक है | 
आपकी कविताश्रों में प्रसाद शुण है तथा रस की एक मद भरो भंगिता है 
जिसमें हृदय स्नान करते करते ऐसा मुख्ध हो जाता है कि पुनः उससे धा<र नहीं 
निकलना चाहता । 
ये केबल शज्ञार के हो नहीं, वीर रसके भो प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस 
क्षेत्र भ॑ भी इन्होंने काफी सफलता प्राप्त की। 
अहाँ उनके अलग अलग ग्रन्थों पर विचार करना श्रनुचित न होगा । 
इसिय मोहन! 
<सिक मोहन! र० १७६६ में रचित अलंकार-गन्थ है | इसमें उदाहरण के 
लिए. केबल् शृंगार का ही नहीं अपितु थीर रस का भी प्रचुर परिमाण में उदाहरण 
दिया गया है । आचार्य शुक्ल के शब्दों में, इसकी एक अच्छी विशेषता यह 
है' कि इसमें अल्ंकारों फे उदाहरण भें जो पद्म आये हैं उनके प्रायः सत्र चरण 
प्रस्तुत अब्वंफार फे सुन्दर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं|? इस प्रकार इनके कवित्त 
था सबैया का सारा कल्लेबर अ्रत्ञकार को उदाहुत करने में प्रयुक्त हो जाता है| 
भूषण आदि बहुत से कवियों ने श्रल्नंत्ररों के उदाहरण में जो पद्च रखे हैं उनका 
शन्तिम या कोई चरण दी वास्तव में उदाहरण होता है ।' उपमता के उदाहरण 
में उनका निम्नांकित पद बड़ा ही प्रसिद्ध है | 
फूलि उठे कमहसे अग॒ल दितू के मैन, 
पाहै रघुनाथ भरे जैन रस सिय रैन । 
दौरि ऋये भोरसे फरत ग़ुनी शुन गान, 
सिद्ध से सुजान सुख सागर सो चियरे ॥ 
सुरभिली छुकन घुकविक्रो सुमति क्ागी, 
फिरिया सी ज़ागी चिन्ता जनक के मियरे | 
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घलुुप पेठाढ़े राम रविसे लसत झआजु, 
भोर कैसे नखत नन्दि सग्रे पियरे । 


उपयु'क्त उदाहरण से यह बात स्पष्ठ प्रकठ हो जाती है कि प्रत्येक चरण 
में एक अलंकार है। यह कह्पना कवि की मौद्धिक है। यह चात इस तथ्य का 
प्रमाण है कि भाषा के ऊपर उस कल्लाकार का व्यापक अधिकार था | 

काव्य-कलाधर 

काव्य-कलाघर! सं० श्य०२ की रचना है। इसमें भाव-मेद, रणमेद, 
नाथिका और नायक भेद का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन है। इसका उद्देश्य 
विषय निरूपण मान्र नहीं। यह कल्वा-कृति भी काफी सुन्दर बन पड़ी | 

जगत-मोहन 

जगत-मोहन का रचना-काल काशीराज के पुस्तकात्यय के अश्रध्यक्ष के 
अनुसार सं० श्८०७ है। इस ग्रन्थ-रन में एक वेमबशाली, पराक्रमी तथा' 
आदर्श राजा की दिनचर्य्या का वर्णन किया गया है । इस ग्र'थ में भगवान कृष्ण 
की चरित नायक मानकर उनके १२ घरुटों के दैनिक कार्य का वर्णन दे । इस 
बर्णन में उक्त वैमव की स्पए भल्यक दिखायी पड़ती है जो कि वारिवंद् सिंद के 
संमय वत मान थी । इस अन्य के अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट प्रकट हो 
जाता है कि कबि केवल साहित्य का ही जानकार नहीं, अपित विविध 
शास्त्रों का श्ञाता भी है। १२ घंटों फे दैनिक कार्यक्रम का वर्शन फाफी विस्तार से 
किया गया है | यह कवि की काव्य-क्षमता का परियायक है। यश्चपि यह भ्न्थ 
काव्य में ही लिखा गया है तो भी इसे विशुद्ध काव्य-अस्थ न मानकर समाज- 
शाजह्ष का मनन्‍्थ मानना अधिक उत्तम होगा । इस ग्रन्थ सें निम्नांकित विषयों की 
चर्चा की गयी है । यथा; राजनीति; खेल, (शतरंज), शिकार ( मृगया) शासन, 
नगर प्रबंध, ज्योतिष; समुद्र शास्त्र, शालीहोत, रक्षा आदि विविध विषयों का 
सुन्दर बर्णान इसमें है | 

पृश्क-महोत्सच* 
इस ग्रन्थ के नाम से ही यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इसमें उस समय 
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में फारसी की ओर क्ुझुती हुई हिन्दी का व्यामीह है | इस अन्थ में खड़ी बोली में 
प्रेम (इश्क) सम्बन्धी रचनाएँ की गई हैं। इसे हम हिन्दी की उद्‌ शैली का एक 
रूप मानें तो कोई गलती न होगी। 


यह ग्रन्थ इस बात का परिचायक है कि कवि तत्कालीन शाल्रीय हिन्दी के 
साथ ही साथ खड़ी बोली पर भी अपना खासा अ्रधिकार रखता था । ये रचनाएँ: 
उतनी सशक्त नहीं जितनी विशुद्ध हिन्दी को उनकी रचनाएँ हैं। आपकी कुछ 
इचनाओं का उदाहरण नीचे दिया जाता है।-- 


ग्वाल्न संग जैवो, अमर गेपन चरैबो ऐशो, 
अब कहा दाहिने थे सेन फाकत हैं। 

मोततिन की मात्ष बारि डारों शुंजमालन पर 
हुंजन की सुधि आये द्वियो फरकत हैं। 

गोबर को गारो रघुनाथ कछु याते भारो, 
फहा भयों महत्षिन मन भरकत हैं। 

मंदिर है मंदिर ते ऊँचेमेरे हएका के, 
ब्रज के खरिक तऊ हिये खरकत हैं । 


कैथों सेस देसतें निकसि पुहुसी पे राय, 
बदुंय उचाय बानी जस-अपसंद को। 
कैथों छिति चेंपरी उसीर को दीखावति है, 
ऐसी सतोदे उज्जवल फिरन जैसे चंद की । 
आनि द्िनपाल तुपाक नन्दकाल जू को, 
कई रुनाथ पाय खुधरी पअमंव की। 


छुटत फुद्दारे कैयों फूढ्यों हैं. कमक़, तासों, 
अमता प्रमंद कहो घार सकरनद की। 
सुधरे सिक्ाद राखें, घायु वेग वाह राजे, 
शस्ब्‌ की राह राजे, राखे रहे बेन को। 


[( १५० ॥ 


चोर को समाज राखे, बाजाओं नजर राखें,. 
खबरें के फाज अहुरुपी हर फन को 0 
शागम मखेया राखे, सगुव लवबेया राख, 
कहें रघुनाथ औ ब्रिचार बीच मन को। 
बाजी हारे फब्हँँ न अवसर के परे जौन, 
वाजी राखे प्रजनन फो, राजी सुभटन को । 
८ र्प हर 
आप वरियाव, पाख नदियों के आना नहीं, 
दरियाव पास नदी होयगी सो घाथेगी । 
दरखत ब्रेल्ि-आसरे को कभी राखता न, 
वरखत के ही आसरे को थेजि पायेगी। 
मेरे तो लायक जो सो कहा मैंने, 
रघुनाथ मेरी मति न्याय ही को गावैगी 
वह गुहताज्ष आपकी है, आप उसके न, 
श्राप क्‍यों चलोगे ! वह आप पास आवैगी ॥ 


उपयु क् उदाहरण उक्त कवि की काव्प-कल्षा के जागरूक प्रमाण हैं। 
अनुपरास एवं अल्लंकार की छुटा के साथ दी साथ धारावाहिक भोध गम्य भापा 
उनकी काव्य शक्ति का परिचायक है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र प्रसाद गुण 
हमें मिलता है। ये बड़े-बड़े ग्रर्थ केवल विशालकाय ही नहीं हैँ. उनमें कदम्म के 
पृष्पों-सा सौंदर्य, कमनीय कलेवर तथा एक आकर्षक लोच है. जो स्फूर्ति दायी 


क्या चेतनामय है । 


आप इस नवीन राज्य के प्रथम विशिष्ट कवि थे जिनके भिना रीतिकाद्ीत 


हिन्दी-साहित्य का एक कोना अ्रक्कृता रह जाता है । 


ये तीन महारथी 


इन तीम मंद्ारथियों से मेरा श्रमित्राथ है :--गोकुदनाथ 


गोपीनाथ 
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मणिदेव 
ये कोन थे, यह तो पहले ही रमुनाथ कबि के सिल्लसिले में बताया 
जा चुका है। 


इन तीनों ने मिल्लकर प्रधन्ध-साहित्य का इतना महद काव्य निर्मित किया 
जितना बड़ा काव्य श्राजतक हिन्दी-राहित्य में कोई निर्मितन कर सका। 
इसके लिए, हिन्दी साहित्य श्राप क्षोगों का सदैव ऋणी रहेगा | 


महाभारत और दरिवंश का विविध छु्दों में बड़ा ही सुन्दर आप लोगों ने 
अनुवाद हिन्दी जगत को दिया। २००० पष्ठों के इस ग्रन्थ को मैंने देखा है' 
यह अन्य सुन्दर अक्षरों में काशीनरेश के निजी पुस्तकालय 'सरस्वती भवन 
में अपकाशित ही पड़ा है। इतने बड़े प्रमन्ध-मन्थ में कहीं भी शेयिल्य- 
इृष्टिगत न हुआ और न तो कहीं काव्यकल्षा की हत्या ही की गयी है। प्रारम्भ- 
से अन्त तक रोचकता बनी रहती है | 


इस अन्य के आरस्म में काशीराज्य का वंश वर्णन भी पद्म भें दिया गया है, 
जो इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री है । छुन्दों का विधान श्रत्यन्‍्त उचित एवं 
सुन्दर हुआ है। छुल्दों की धारावादिकता का निर्तर॑ निर्वाह सफलता- 
पूर्वक किया गया है । बीच-बीच में दोहे और चौपाइयों के साथ रुपमात्ा 
घनाक्षरी, सवैया श्रादि का सम्यक्र और सुब्यवस्थित प्रयोग हुआ है। 


आचार्य शुक्ल्जी के शब्दों में “यह रचना सब प्रकार से साहित्यिक और 
मनोहर है तथा खैखक की काव्य कुशलता का परिचय देती है ।” 


इसकी रचना महाराजा उद्तिनारायण सिंह के आज्ञानुसार हुईं है । इसकी 
श्वना का व्यय भार शक्रनुमानतः ३ लाख रुपया पड़ा था। इससे उस मद्ाराज की 
अमर कीर्ति एक साहित्य सेवी के रूप में सदैव हिन्दी जगत में बर्चमान रहेगी | 
किसखु यह अ्ग्य अभीतक अ्रप्रकाशित पड़ा है। यह दुघख की बात है । हि 

इतने सुन्दर काव्यअन्थ का अभी तक प्रकांशित न होना हिन्दी साहित्य 
समीज्न तथा नांगरी म्चारिणी प्रमा के लिए, विचार की वस्तु है। 
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सम्बत्‌ श्यर्द में इस अन्य की सघना आरम्भ हुई तथा १८४० में 
इसकी पूर्णाहुति हुई । इसमें दा तोन शैल्षियों की मिन्नता दिखती है किन्तु इस 
विभि+ ता से कोई गति में बाधा नहीं पड़ती बल्कि एक प्रकार का परिवत न 
होता है जो अधिक सुन्दर लगता है। 

यद्द पहले कद्दा गया है कि गोकुहनाथ ओर गोपीनाथ बन्दीजन के पुत्र एवं 
पौच थे | मणिदेव भरतपुर राज्य के जहानपुर ग्राम के निवासी थे | आप अपनी 
बिमाता के दुर्व्यंबहार से काशी चले आये थे | आप गोकुलनाथ जी के शिष्य ये 
और वहीं रहते भी थे । सम्बत्‌ १६२० में इनकी मृत्यु हुईं। जीवन के अन्तिम 
काल में ये प्रायः विक्षित रहा! करते थे | 

गोकुल्ननाथ के अन्य ग्रन्थों का नाम निम्नांकित है :--« 

चेत चन्द्रिका, गोविन्द सुखद बिहार, राधाकृष्ण विलास, ( सं० (श्र ) 
शवा-नखसिख, नामरत्नमात्ना ( कोश सं० १८०७० ) सीताराम गुणाणंव, अमर- 
कोष भाषा ( सं० १८७० ) तथा कबि मुख मंडन । 


ये सभी पुस्तकें सरस्वती मवन में उपलब्ध हैं। 

चेतचन्द्रिका यह अलंकार का ग्रन्थ है। इसमें काशीराण्य की वही 
वंशावली दी गयी है' जो महाभारत में है। 

राधाकृष्ण विज्ञास--रस का सुन्दर अ'थ है। 


सीताराम गुणाणंव;---यह राम की पूरी कथा है जो श्रध्यात्म रामायण का 
अनुवाद है । इस ग्र थ-रत्न में भी उद्तनारायणसिह ने काफी रुपया खन्चे किया 
इस रामायण में दोहे चौपाई के साथ बड़े सुन्दर-छुदर चित्र दिये गये हैं| 
कद्दा जाता है कि इन चित्रों में जवाहिरातों को रगड़-रगड़' कर रंग भरा गया 
था | भ्र'थ काफी सुन्दर है प्रदर्शनियों में यह प्रायः जाया करता है । 

गोविन्द सुखद बिह्ार--साहित्यिक दृष्टि से इसका विशेष महल नहीं। 
इसमें गोविन्द की गाथा गायी गयी है । 

राधा नसशिख--परम्परानुगत नखशिख का पर्णन इस प्रम्थ में 
मिल्लता है । 


[ शण१ | 


नाम रलमाल्ा--यह एक कोश है। 
अमरकोप भाघा--इस ग्रन्थ में हिन्दी में भ्रमरकोष की रचना की गयी है । 
कवि मुखमंउन---अहांकार सम्बन्धी ग्र'थ है । 
इतनी बिविध सिद्ध हस्त रचनाएँ कवि की साहित्यिक मर्मजञता तथा कल्लात्मक 
उच्चता का परिचायक है। हस कवि के अतिरिक्त रीति काल का कोई भी अन्य 
कवि ए.ऊ साथ प्रजन्ध रचना और रीति मनन्‍्थ रचना में इतना निपुण और सिद्ध 
इस्त नहीं हुआ | 
महाभारत का श्रनुवाद करते समय जहाँ जिसने अनुवाद किया है वहाँ उस 
कवि का नाम दिया हुआ है--अब इन महारथियों की काव्य कला की कुछ 
छुवि देखें-- 
क्ादि सुदेष्णा की सुझाशा नीच-कीचक जौन। 
जाय सिद्दनी पास्त जंशुक तथा कीनों गौन, 
छग्पौ कृष्णा सो कहने या भाँति समिति बेन। 
यहाँ आईं कहाँ ते ? तुम कौन हो छुषि ऐन: 
नहीं तुमसी लाली भूपर मरी सुष्मावाम | 
देवी, मच्छुनी, किक्षरी, कैश्नी, सची अभिराम ॥ 
फाँति सो अति भरो तुम्दरो लखत प्रदन अनूप | 
करेगो नहीं सबसे काफ़ों महामन्थन भूप ॥ 
हुर्ग अति ही महत मंडित भटन सो हुँ ओर | 
ताहि घेरयों शाम भूपति सैन ले भ्रति घोर ॥ 
एक मानुख निकसिये की रही कतहुँ न शाह । 
यही सेना शाक्ष्य सूप की भरी जद उछाह ॥ 
( “>महाभारत ) 
गोकुल्नाथ ॥$ 
सखिन के भ्रू,ति में उकुति कल फोकिज की, 
गुरुअत हैँ. में पुनि साथ कैकबान की। ' 


[ १५४ | 


गोकुल असल चरनांबुज पे गुंज पुज,, 
घुनि-सी चढ़त चंचरीक चरनान की ॥ 
पीवम्न के श्रतव्रन समीप ही जुगुति होहि, 
मैन तत्न-मंत्र के बनर गुन-गान बी। 
सौतिन के कानन में हलाहल हे हवाति, 
प्री सुखदानी ! तौ बजनि विद्युवान की ॥ 
( राधाकृष्ण विज्ञास ) 
गोपीनाथ 
सबदिसि में फिरति भीषस की सुरथ मन-मान । 
बखे सब कोर तहाँ भूप अज्ञात चक्र समान ॥ 
सर्वे थरि सत्र रथिन सो तेहि समय लुप 
सब ओर | 
एक भ्रीपम सहस्त समरन जुरो हो तहें जोर ॥ 
मणिदेव 
बचन यह सुनि कदत ओ चक्काॉग हंस उदार । 
उड़ौगे मस्त संग किमि तुम कंहु सो उपचार ॥ 
साय जूहो धुछठ, गधित्त फाग सुनिभे बैन। 
पद्चों आनत उड़नकी शत्त रीति थे यवाएुन॥ा 


मनियार सिंह 


थे काशी के एक छन्नी ये तथा राज्य से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध भी था। ये 
अच्छे कवि थे | इनकी रचनाओ्रों में श्रतुप्रास की छुझ बड़ी ही सुन्दर बन पड़ी 
है। इनकी रचनाएँ शाज्ञीन, ओ्रोजपूर्ण, परिमार्जित एवं सरत् होती थां। फटी 
भी इन्होंने शाल्लीनता की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है | 

विशेषकर स्तुति-सम्बन्धी इनकी रचनाएँ अपना विशेष महत्व रखती 
हैं। इनकी पहली रखना “महिम्न भाषा! सं० १८:४१ की रचना है। इसके 
अतिरिक्त आपकी निम्नांकित अन्य पुस्तकों का भी पता चलत्मा है--सौन्दर्य-लहरी! 


[ १४४ ] 


इमुमत छुपीसी, सुन्दरकांड | 'सौन्दय ल्हदरी” में इन्होंने अपनी आराध्य देवी 
पार्वती की स्तुति की है। ये स्तृतियाँ साहित्य की अच्छी निधि हैं। 'इनुमत 
छुवीसी' में हनुमानजी के पराक्रम का गुणगान है। 'सुन्दरकांड” भी इनका 
रामायण के आधार पर लिखा हुआ एक सुन्दर काव्य है। आपकी विभिन्न पुस्तकों 
से उद्धृत कुछ नमुने नीचे दिये जाते हैं -- 

मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दूबरो हैं, 

अधरम-धुमरो न सुधि के सेँभारे पे | 

कहाँ तेरी ऋद्धि, कवि घुद्ध-धरा ध्वनि तें, 

त्रिगुणा ते परे है दिखात निरधारे पे ॥ 

मनियार यातें मति थकित जरित हु कै, 

भक्ति बस धरि उर धीरज बिचारे पे । 

बिरची कृपाल वाक्यमा पुंहुंप  दुत्त, 

पूजन करत काज अरण तिद्दारे पे ॥ 

3 ५ 

अभय फोर बीति पुनि कछुमन जूकी, 

बारिये फो 'चाहि जो सुधारि खल तरवारि | 

बीर हलुमंत तसेहि गरजि सुह्दास करि, 

डपटि पकारे जीव भूमि ले परे पद्धारि ॥ 

पुरछतें जपेदि फेरि बुंतव वरदराइ, 

मखन बकोरि चोंथि देत माँद्वि डारि डारि । 

उदर विदारि भारि लुत्थत को टारि बीर, 

जैसे सृगराज गजराज डारे फोरि फारि॥ 

|५ २५ 

हेरे पद-पंकज-पराग राज राजैश्वरी 

वेद-धन्दनीम विश्दाचली बढ़ी रहे। 

जाकी क्रितुकाई पाथ थाता ने घरित्री रची, 

जञापे लोक कोकन की रचना फढ़ी रहे ॥ 


[( १५६ ] 


मनियार जाहि ब्रिपाद सेवें से पोषत में, 
सेसहुँके सदा सीस सहस सढ़ो रहे । 
सोई सुरासुरके सिरोमनि सदा शिवके, 
समयके रूप हो सरीरपर चढ़ी रहै। 


रशामसहाय दास 


महाराजा उद्तिनारायण सिंह भी बड़े ही विद्या-पर्मश् तथा कला के उपासक 
थे। इनके समय में भी साहित्यिक प्रगति ने अपना क्रम पूथंबत्‌ रखा। उक्त 
रामदारा महोदय चौबेपुर के निवासी थे | आपके पिता फा नाम लाला भवानीदास 
था | ये महाराजा साहब के दरबार के प्रमुख राज-कवि थे | 

महाराजा के अनुरोध पर 'त्रिहदरीसतसई” की भाँति आपने दोहों में 
“रामसतसई” नामक ग्रन्थ की रचना की | यह ग्रन्थ बिद्यरी के अगुकरण पर 
बने सभी भ्न्‍्थों में सर्वाधिक विख्यात एवं सुन्दर है। गद्यपि भिहारी-सी सरसता 
इसमें नहीं है फिर भी यह प्रथम कोटि की रचना तो है द्वी। शब्द-विन्यास फरने 
की कल्ला तथा वास्बेदग्ध्य में श्राशातीत सफलता कबविने प्राप्त की है । 

यद्यपि बिद्वरी-सी इसमें हृदय की गहराई नहीं फिर भी यह उत्तम ग्रन्थ है 
इसे हिन्दी के सभी मनोषियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है | 

इनकी अन्य पुस्तकों का नाम है--वाणी-भृूषण, इत तरंगिणी, और 
कफकहय । 

वाणी-भूषण' में अल्लंकार का परिचय ऐसा सुन्दर नहीं मन पड़ा है. जैप्ती 
शेसे कवि से आशा की जा सकती है । इत्त तरंगिणी पिंगढ्ञ का प्रन्थ है | वाणी 
भूषण की अ्रपेज्ञा यह सुन्दर हे । इसका रचना काल सं० श्य७२ है | 

'ककहरा? जायसी के “झखरावट” के ढंग पर लिखा गया नीति और धर्म के 
दोहों का संग्रह है ।'यह रचना उनकी सबसे बाद की काव्य-कृति है । 

इनका फविता-काल संवत्‌ १८६० से १ष्घय० तक आचार्य शुक्त्र जी ने 
माना है कित्तु इसकी १८६० के पहले की भी रचनाएँ मुझे देखने को मिल्नी 
ह। नीचे उनके अन्य 'सतसई” के कुछ दोरे भी उद्धृत किये जा रहे हैं। 


[ १५७ ] 


गड़े नुकीले श्वाव के, नेतन रहे दिन रेसि। 
तब नाजुक ठोड़ीन क्यों, गाड़ परे सदु बेनि ॥ 
भसटकत, झटपट 'चठक के अठक मुनट के संग । 
लटक पीत पटदी निपट इटकति कटक अनंग | 
लागे नैना नैन में कियों कहाँ धो मैन । 
नहिं. लागे नैना, रहें लागे नैना नैन ७ 
५८ ५८ भ्ट 
शुलफिन आगे ज्यों तसयों 
गशयो. फरि-करि साहस जोर । 
फिरन फिरयौ सुखन चापि, 
चितश्रति खात मशोर ॥ 
यों. विभांत. दसगावद्यी 
ललना. बदन. संसार । 
थेतिकी नातो मानि कै, मनु आइ उहु भार । 
इन उदाहरुणों से यह बात तो स्पष्ट प्रतीत होती है कि अ्रनुप्रास की 
साहित्यिक छुट इस कवि में बतंमान है | यह तो एक ठोस सत्य है कि 
अ्सल-नकल' का मुकाबला नहीं ही कर सकता फिर भी यह वह इमिटेशन पत्थर 
है. जिसमें स्थायी रूप से चमक और दमक है | 
गणेश 
ये लाल कवि के पौन्र तथा गुलाब कवि के पुत्र थे। ये भी वही पुरानी 
बन्दीजनवाल्ी परम्यया के कबि थे तथा महाराजा उदितिनारायण सिंह के दरबार 
में रहा करते थे । महाराजा उदितनारायण सिंह फी मद्यु के पश्चात्‌ भी महाराजा 
ईंशबरी नारायण सिंह के आश्रय में ये जीवित रहे | 
सरस्वती भवन में इनके तीन प्रन्थ उपलब्ध हैं। 
(१ ) बाल्सिकी रामायण रल्लोकाथप्रकाश ( बाल्काएड सम्पूर्ण तथा 
किष्किया के पाँच अध्याय )। 


[ श्श्८ | 


(२ ) प्रच भ्न विजप नाटक | 
(३ ) हनुमत पचीसी । 
आप एक जनग्रिय कवि तो हुए किन्तु साहित्यिक दृष्टि से आपका विशेष 
भहत्व नहीं है । 
आपने प्रद्य मन विजय-नाटक पद्म में ख्लिखा | यह सात अंकों में समाप्त हुआ 
है । इसमें प्रभावती के गन्धर्व विवाह की कथा वर्णित है। 
यद्यपि इसमें नाटक के विभिन्न अंगों का दिग्दशन कराया गया है. तो भी 
इतिवृत्तात्मकता के अभाव में उचित मात्रा में माटकत्व का गुण नहीं आया है | 
उदाहरण स्वरूप उसमें से एक अंश नीचे दिया जा रहा हैः-- 
ताही के उपशबन्त कृपक ४ आयत भण । 
भेंदि परस्पर पांत गैठ समास्रव्‌ मध्य तएँ ॥ 
बोलि हरि इन्दु-स्ों बिने कर जोरि दोऊ, 
आज दिगविज्षय हमारे हाथ आयो। 
मेरे गुरुक्ोग सब तोषित भण हैं भाज, 
पूरी तपदान; भाग्य सफवा सुहायो है ॥ 
कारज समस्त सरे, मन्दिर में आए आप, 
बेबन के देव सोहि, धन्य ठद्दरायों है। 
। सी सुि पुरंदर उरपेंद्‌ लखि आदुर को, 
बोले सुनों बंशु ! दानवीर नाम पांयों है ॥ 
गशेश कवि का आदर अपने पिता की झृत्यु के पश्चात मह्षारा जा पैशयरी- 
जारायण सिंह भी निरन्तर करते रदे। यह बात निम्नाकित घटना से प्रकट हो 
जाती है | 
जब प्रिनन्‍्स आब वेल्स काशी शाये थे तब गणेश कबि ने फांशीशज की 
प्रशंसा पर एंक कविता लिखी थी उसपर वे बड़े प्रसन्न हुए तथा इनका काफी 
सत्फार किया । उक्त कविता है।--- 
शजनन-्महाराज़न की गिनती गिनावे फीस । 
जहाँ साइज़ादे पाँच प्यादे चल्ति आवते। 


[१४६ ] 


महाराजा रंश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी मद्दाराज उद्विनारायण सिंह की 
तरह काव्य कल्ला के मर्मज्ञ तथा प्रेमी ये। आप स्वयं भी कवि ये। इसीलिए 
अपने पिता की ग्रुयानी कविन्‍्परिपाटी आपने कायम रखी | आप विद्वानों के 
बड़े प्रेमी थे । 

आपके दरबार में बड़े उच्च कोटि के कल्लाकार तथा विद्वान रहा करते थे । 

सर्वश्री गरोश, हनुमान, सरदार, नारायण दत्त, द्विज, भत्ना पणिडत, तथा 
धाव चन्द्रभान सिंह का आप बड़ा मान करते थे। दत्त कबि स्वर्गीय परिडत 
अम्पिकादस व्यास के पिता पं० दुर्गादत्त व्यास थे | 

इन सत्र फे अतिरिक्त श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्मदाता भारतेम्दुः 
हरिश्वद्र की आप से घानए्ता थी | राजा शिषप्रसाद पितारे हिन्द से भी आपकी 
प्रनिष्ठता थी और आप प्रायः रामनगर जाया करते थे । एक बार ईश्वरीनारायण 
सिंद्द ने भारतेनु फी फिजूल खर्ची पर कहा था कि पानी की तरह रुपया न 
बद्दाओं उसपर उन्होंने मुसकराते हुए कहा था कि मेरे घरवात्रों ने लच्मी एक- 
मित को | मैं उसे छुटाने का का मजा लेना चाहता हूँ। 

सरदार और नारायण 

कषि नारायण सरदार कपि के शिष्य थे। सरदार कमि अपने समय के 
प्रथमकोरि के कवि भाने जाते हैं। इनका सूचना काल सं० १६०२ से १६४० 
कक माना जाता है। 

इनका रुथनातक प्रकाश सं० १६०६ में पूर्ण हुआ था । 

पहले सरदार कि टीकमगढ़ राज्य के दरबारी थे। आप वहाँ से काशी 
थाये और गद्दाराजाकी शुशग्राइकता पर इतने मुग्ध हुए; कि फ़िर काशी से 
दोवकर जाने का भाम तक नहीं लिया । 

ये बडे ही साहित्य मर्मश तथा प्रथमकोडि के कवि थे । इन्होंने अपने शिष्य 
नारायण फे सहयोग से केशव, सूर तथा बिहारी पर बहुत बड़ी-बड़ी टीकाएँ की 
हैं। थीका में भूलें अवश्य हुई हैं। किन्तु उस समय के दृष्टि से यह प्रयत्न 
प्रशंसनीय है । इन्होंने 'कविप्रिया', रसिकत्रिया सर के इृष्टिकू८ एवं बिहारी 
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सतसईपर मी टीका की है। इन टीकाओं के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र 
शुक्त्र ने लिखा है कि इनकी टीकाएँ बहुत अच्छी हैं । 

इसके अतिरिक्त आपने निम्नांकित उच्चकोदि के अन्य ग्रन्थों का भी 
प्रणुयन किया | 


साहित्य सरसी, वाश्िल्ास, ष्रथ्कठु, हनुमत भूषण, तुलसीभूषण, >ज्ञार- 
संग्रह, रामरत्नाकार, साहित्य-सुधाकर, रामल्लीला-प्रकाश' | 

श्री कृष्णशंकर शुक्ल एम० ए० ने लिखा है कि 'बाकूविलास” नामक 
पुस्तक जिसे कुछ लोग भ्रमवश, सरदार कवि की रचना सममते हैं, यास्तव 
में सेवक कबि की है । यह स्वयं थ्री ऋष्णशंकर शुक्ल का भ्रम है न कि हिन्दी 
के विद्वानों का । स्वयं शुक्त्जी ने इसे सरदार की रचना बतायो है और अब 
भी वह सरस्वती-मवन में पड़ी है। हाँ सेबक-कवि ने अवश्य बाकूविज्ञास की 
रचना की थी, पर वह श्रद्धग ग्रन्थ है। दोनों दो ग्रन्थ हैं और दो कवियों के 
लिखे हुए हैं। दोनों का सम्बन्ध काशीराज से रहा है | 

सेवक 

ये असनी वाले ठाकुर कवि के पौत्र थे और काशी के रईस बाबू देवकी- 
नन्दन ने प्रपौच्र बाबू हरिशंकर के श्राश्रय में थे । ये राजा शिव प्रसाद सितारे- 
हिन्द के भी प्रिय-पात्र थे । आपने एक बार सितारे-हिन्द से कहा था कि पालिया- 
भेंट में शिकायत करने वाला हूँ. कि आपकी सिंतारे-हिन्द की जगह 'आपताव 
हिन्द की उपाधि मिलनी चाहिए। एक बार महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह 
इरिशंकर जी के यहाँ इससे मिलने ख़थं पधारे थे और इनके बीमार रहने पर 
इनके यहाँ नियमित आदभी मेजते रहते थे । 

आप ब्रजमाषा के अच्छे शाता एवं कवि थे। इन्होंने “वाकू-विज्ञास 
तामक नागिका-मेद का एक बड़ा भारी प्न्थ लिखा है। इनका समय संवत्‌ 
१८७२ से श६३८ तक है। इसके अतिरिक्त एक ज्लीथ' नसशिस-वर्शन मी 
आपने बरवा छुन्द में लिखा | आपकी रचनाओं का जनता में बड़ा काफी प्रचार 
हुआ । आप अब भी ये गीत सुनेगे-- 
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कवि सेवक बूढ़ भय तो कहा, 
पे हनौज है मौज मनौज ही की। 


काए-जिह्ला स्वासी 

आप देव स्वामी के नाम से विख्यात थे। आप भ्रीईश्वरीनारायण सिंह के 
गुरु थे | आप फक्कड़, संत एवं कवि थे। शआपने सेकड़ों पुस्तकों फी रचना की 
थी | ये रचनाएँ मी आपके विविध विषयों के ज्ञान की परिचायिका हैं। आपके 
ये भ्रव्थ सभी विषयों पर लिखे गये हैं । साहित्य की महत्ता की दृष्टि से ये अधिक 
ऊँचे नहीं उठ सके हैं फिर भी इनमें शान, अनुभव तथा फक्‍्कड़पन है । 

कहा जाता है कि आप अपने मुँह में काठ की एक नजिह्मा लगाये रहते थे 
क्योंकि आपने एक बार एक व्यक्ति को गाली दे दी थी। तब से प्रायः मौन 
रक्ष करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इससे इनकी जिंदा को कोई 
स्वाद नहीं मिलता था| यही उनको विरक्ति की ओर उन्मुख किये रहती थी । 

आपके कुछ ग्रन्थों की सूची नीचे दी जा रही है--अशौच-विचार, तिथि- 
विचार, बारहो संक्रान्ति स्नान | 

भक्ति सम्बस्धी-अयोध्या बिन्दु, अश्विनी कुमार बिन्दु, उज्जैनविन्ढु, 
उपासना सर्वस्व, कातिविल्दु, काशीविन्तु, कृष्ण चरण पश्विचर्य्या, गया विन्दु | 


महाराजा ईश्वरी नाराशयण सिंह 


आप स्वयं एक काव्य प्रेमी होने के श्रतिरिक्त कबि थी थे | आप स्यं कविता 
करते थे। आपकी पुस्तक 'बात-प्रवोष! बच्चों के लिए उस समय लिखी गयी 
थी जब बाल-साहिश का सवेधा अमाव था। अगर आपको बालकों के साहित्य 
का आधुनिक हिन्दी में जनक कह जाय तो कोई अत्योक्ति न होगी। श्रपकी 
अपूर्य कहानी! भी बड़ी सुन्दर कृति है उसकी सुन्दरता तथा भाव प्रवाह 
का पता उसके प्रथम छुल्‍द से दी चल जाता दै। 
संगत भय अभिराम ; 
स्तृति श्यामा श्याम को । 
११ 
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काशीपति सुख-धाम , 
गुरुद्रेवहि को ध्याय पद | 
प्रभु फीने. अजुवाद , 
लो ही लिखित रसक लखही | 
तिनकी पाय प्रसाद , 
सरम मनोश्थ होत हैं॥ 
ईश्वरी नारायण सिंह की फुट्कर रचनाओं का संग्रह रस-समुद्र में है। 
इसके पश्चात्‌ दरबारी कवियों की परम्परा समास सी हो गयी । भारतेन्दु की युग 
भ्री ने एक नया रास्ता हिन्दी के लिए उद्भूत किया जिसमें अपने मन के 
के गायक हुए, जिन्होंने अपने हृदय की साधना को ही आधार मान कर साहित्य 
की सृष्टि की । 


[ १२ ] 
सभा और 'सरखती' और सरस्वती 





आधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रगति का लेखा तब्रतक अधूरा रद्द जाता है 
जब्र तक माप्तिक पत्रिका सरस्वती” की चर्चा नहीं की जाती। इस पत्रिका ने 
जऔीसवीं शर्ती में हिन्दी की जो सेवा की है वह सदैव अद्धा के साथ स्मरण को 
जाती रगेंगी। यह कहना अनुचित न होगा कि इस शती के दो दशकों के हिन्दी- 
साहित्य की कहानी की प्रमुख नायिका 'सरस्वती' है | 

स्वर्गीय आवार्य पंडित मह्गावीरप्रसाद द्विबेदी ने इसके माध्यम से नये-नये 
कर्मठ प्रतिभाषस्पस्न लेखकों का पता क्षगाया | उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रतिभा के 
सम्मान द्वारा अ्रनेक महान साहित्यकारों को 'सरस्वती' ने हिन्दी-जगत के सम्मुख 
उपस्थित किया । उस थुग के प्राय; सभी प्रधुल साहित्यकार उसमें लिखते थे 
और अनेक तो उसकी देन हैं। हरिश्रीष, मैथिल्ीशरुण गुप्त, गोपालशरण सिंह, 
रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी जैसे प्रतिष्ठित कवियों को सरस्वती के 
मध्यम से लोगों ने पहचाना, जाना और माना । इस पत्रिका का आरम्भ भी 
काशी से ही हुआ था जो उप्तकी परम्परा के स्वथा अन॒कृत् है | 


प्रागीतिदासिक काछ् से ही काशी की रज में वह पराग वासित है जिसके 
स्पर्श सान्र से ही रोम-रोम में आल्लोकमरी ऐसी सिहरन अ्ंगडाई ले उठती है जो 
मृष्यु के पश्चात्‌ भी क्षोगों के मानस को दीस करती रहती है। समय-समय पर 
चेतना का जो कहारव यहाँ से गुंजित होता है बह जागरण-मंत्र बनकर लोक 
जीवन में प्रतिष्षित हो जाता है। मेरा तो यह ध्रुव विश्वास है कि यदि काशी में 
निर्धित हिन्दी-सादित्य मात्र हिन्दी कौ संम्पत्ति गानी जाय तो हिन्दी के वर्तमान 
गौरव को किसी प्रकार का भी आघात नहीं पहुँचेगा | तुलसी और कबीर की इस 
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नगरी में हिन्दी-साहित्य के प्रति ममता व्यक्ति को धरती पर चरण रखते 
ही संस्कार के रुप में प्रात दो जाती दे । हिन्दी के नवनिर्माण की दिशा' भी 
सदा काशी से निश्चित की गयी | आज से लगभग ६० वर्ष पूब नागरीप्रचारिणी 
सभा की स्थापना अत्याधुनिक युग के लिए प्रगति का सबसे बड़ा वरदान प्रमा- 
णित हुईं । सभा ने हिम्दी की जो सेवा की है, वह जबतक हिन्दी रहेगी, तबतक 
बराबर स्मरण की जाती रहेगी। उसने ठोस-गम्मीर बाझ मय का निर्माण 
तो किया ही, 'सरस्वती” का सम्पादन कर तथा हिन्दी साहित्य-सम्मेल्ञन की स्थापना 
कर हिन्दी के लिए, राजपथ का निर्माण भी उसने किया । 
इ'डियन प्रेस का अनुरोध 


सरस्वती के प्रकाशन के लिए सर्वप्रथम इंडियन प्रेस के मालिक ने २० 
अगस्त, १८६६ ई० फो सभा के नाम एक पत्र प्रेपित किया, जिसमें सभा से 
सहायता और सम्मति की याचना की गयी थी। उसके पश्चात्‌ होनेवाली सभा 
की प्रबन्ध-सम्तिति में ( सौर ५ भावद्रपद १६५६ ) वह पत्र विचाराथ उपस्थित 
किया गया किन्तु उस दिन उस पर निर्णय अगली प्रगन्धसमिति के लिए स्थगित 
कर दिया गया | अ्रगल्ी प्रशन्धसमिति भें सरस्वती के सम्बन्ध में, निम्नलिखित 
निश्चय २६ भाद्रपद सौर संबत्‌ १६४६ को हुआ-- 

सभा इग्डियन प्रेस को सम्मति देती दे कि वह उस पत्र को अवश्य निकाले' 
क्योंकि उससे भाषा के उपकार की सम्भावना है ।! 

इण्डियन ग्रेस को सम्मति तो मिल्ल गयी पर उसकी दूसरी याचना के सम्जन्ध 
में सभा मौन थी। इण्डियन प्रेस सम्पादन का दायित्व सभा को सौंपना चाहता 
था | इण्डियन प्रेस की ओर से उसके लिए बार-बार प्राथना और आग्रह किया 
जाता रहा | यह आभरह अन्ततोगत्वा सपाल हुआ ओर सौर १४ मार्गशीर्ष संबत्‌ 
१९५७६ की सभा की प्रबन्धसमिति ने सम्पादन का भार सभा के पाँच सदस्यों पर 
सौंपा, जिनकी चर्चा यथास्थान की गयी है श्रौर 'सरस्वती” का पहला अंफ छानवरी, 
सन्‌ १६०० में प्रकाशित हुआ । पहला अंक आवरण लेकर ३६ पृष्ठों का था । 
उसका आकार डिमाई झ पेजी था। आवरण पृष्ठ सादा एकरंगा था। उस पर 
दो पैलल बने थे । बायीं ओर का पैनल दाहिमी और के पैनल का छैंगभग एक- 
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'तिहाईं था | बायाँ पैनल तीन भागों में विभाजित था | ऊपर और नीचे का समान 
तथा बीच का बड़ा । उस पनल में ऊपर सरस्वती का पुराने दरें का छोथ-सा 
रेखाचित्र था जिसके नीचे 'सरत्वती भ्रुति महती न हीवताम! आदर्श-वाक्य लिखा 
था | बीचवाक्ते पैनल में 'काशी नागरीप्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित” 
बाक्य था और तीतरे पैनल में 'सम्पादकसमिति! का नाम निम्नलिखित क्रम 
से था--« 
सम्पादकसमित्ति 

(१ ) बा० कार्तिकप्रसाद सन्नी 

(२) पं० किशोरीलाल गोस्वामी 

( ३ ) बा० जगनन्‍्नाथदास बी० ए.० 

( ४ ) बा० राधाक्ृष्णदास 

( ४ ) बा० श्याममुन्द्रदास बी० ए० 

दाहिनी ओर के पेनत्व में ऊपर से नीचे तक निम्नलिखित क्रम से यह 
छुपा था--- 


सरस्वती (२ पे० ) 
सबचित्र द्विन्दी 

मासिक पत्रिका (१२ पा० सादा ) 
प्रथम भाग (१२ पा० सादा ) 
स॒० १६०० ई० ( १२ पा» सादा ) 
इुग्डियन प्रेस प्रयाग से छुपकर मुद्रित (. 9७ ) 


पहले अंक में पाँच सम्पादकों के चित्र एक ही प्लेट पर छापे गये 
तथा पत्रिका सचिन्र थी | पत्रिका दो कालमों में विभाजित थी। जिन आदर्शो" 
और उद्देश्यों को लेकर सरस्वती प्रकाशित तथा सम्पादित हुईं उसके सम्बन्ध में 
प्रथम अंक का सम्पादकीय जो सम्पादकमण्डल द्वारा प्रास्भ में ही प्रस्तुत किया 
गया था, थहाँ भ्रविकक्ष दिया जा रहा है-+- 
'परम क्रादणिक स्शक्तिमान जगदीश्वर की श्रशेष अनुकाया से ही ऐसा 


न्‍ 
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अनुपम अवसर आकर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिन्दी भाषा के रसिकजनों 
की सेवा में नये उत्साह से उत्साहित हो एक नवीन उपद्वर लेकर उपस्थित हुए है 
जिसका नाम 'सरस्वती? है। भरत मुनि के महाकाव्यानुसार कि “सरस्वती भुति' 
मंहती न हीयताम, अर्थात्‌ सरस्वती ऐसी महती श्रुति है. कि जिसका कभी नाश 
नहीं होता यह निश्चय प्रतीत दोता है कि यदि हिन्दी के सच्चे सहायक और उससे 
सच्ची सहानुभूति रखने वाले सहृंदय हितैषियों ने इसे समुचित आदर और 
अमुरागपूर्यक भ्रदण कर यथोचित आश्रय दिया तो अवश्यमेब यह दीर्घजीविनी 
होकर निज-कर्तव्य-पालनन से हिन्दी की समुज्ज्यढ् कीर्ति को अचल और 
दिगन्तव्यापिनी तथा स्थायी करने में समर्थ होगी । 

यद्यपि हम लोग मद्ाकबि कालिदास के कयनानुसार बामन होकर उत्तं ग 
शाखाध्थित महाफल्न के प्राप्त करते की अभिल्लाषा करते हुए जनसमाज में 
हास्पास्पद होने का उपक्रम करते हैं, किन्तु तो भी क्या दम क्लोगों की ऐसी 
चपलता कि जिसके मूल में नये उद्योग, उत्साह, उपकारिता और कार्यतत्पर्ता 
की सुद्यावनी सुगन्ध सनी हुई है, उदार-चरित रसश्ों और समदर्शी सहयोगियों के 
क्षमा करने, सराहने और उत्तेजना देने योग्य न समझी जायगी १ तो फिर हिन्दी 
के उत्साहियों, हितैबियों उत्नायकों, रसशोँ और सहयोगियों से ऐसी अण्डनीय 
आशा क्यों न की जाय कि वे लोग सब्र प्रकार से अपनी बाहुलता की शीतल 
छाया में इस नवीन चालिका को आश्रय देने में कदापि पयाडमुख न होंगे कि 
जिनके सम्पुख आज यह अपने नये र॑ग-ढेग, नये वेषबिन्यास, नये उद्योग- 
उत्काह श्रौर नयी मन-मोहिनी छुटा से उपस्थित हुई है'। 
... इसके नवजीवन धारण करने का केवल यही मुझ्य उद्देश्य है कि हिन्दी- 
रसिकों के मनोरंजन के साथ ही साथ भाषा के सरस्वती-भण्बार की अ्रंगपुष्टि, 
बृद्धि और यथायथ पूर्ति ही तथा भाषा--सुलेखकों की लक्षित लेखनी उत्साहित 
और उत्तेजित होकर विविध भावभरित ग्रन्थराजि को प्रसव करे और इस पत्रिका 
में कौन-कौन से विषय रहेंगे, यह केवल इसीसे अनुमान करना चाहिये कि 
इसका नाम सरस्वती है। इसमें गद्य, पद्म, काव्य, नाटक, उपन्यात, चम्पू, 
इतिहास; जीवनचरित, पंच, हास्य, परिद्ास, कोतुक, पुराहत, विज्ञान, -शिक्षप, 
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कल्षा-कीशल आदि साहित्य के यावतीय विषयों का यथायकास समावेश रहेगा 
और आगत ग्रस्थादिकों की य्थोचित समात्योचना की जायगी। यह हम लोग 
निज मुखसे नहीं कह सकते कि भाषा में यह पत्रिका अपने हंग की प्रथम होगी, 
किन्तु हां, सहृदयों की समुचित सहायता और सहयोगियों की सच्ची सहानुभूति 
हुईं तो अवश्य हम अपने कर्तव्य-पाल्नन में सफलमनोरथ होनेका यथाशक्य 
उपयोग करने में शियिल्षता न करेंगे। इससे केवल यही लाम सोचा गया है कि 
मुलेखकों की लेखनी स्फुरित हो जिससे हिन्दी की अ्रंगपुष्टि और उन्नति हो! 
इसके व्यतिरिक्त हम लोगों का यह भी दृढ़ विचार है. कि यदि इस पत्रिका- 
सम्बन्धीय रात्र प्रकार का व्यय देकर कुछ भी त्वाम हुआ तो इसके लेखकों की 
हम लोग उचित सेवा करने में किसी प्रकार की घुटि न करेंगे। आशा है कि 
हिन्दी पठितसमाज इस पत्रिका पर कृपाइृष्टि बनाये रहेँगे और हम लोगो को 
निज कर्तव्य-पालन में यथाशक्ति पूर्ण सहायता देंगे 

सम्पादकमणडल में आये नामों से सारा हिन्दी जगत परिचित है। अपने- 
अपने क्षेत्रों गे उन्होंने ऐतिहासिक निर्माण किया है। उस अंक में साहित्यिक, 
आल्ोननास्मक, जीवन बृक, सामान्य-शान, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सभी विषयों के 
लेख थे। उसी भावमूमि और रूप रेंखापर सरस्वती” निरन्तर प्रकाशित होती 
रही | परिषत मद्ाधीरप्रसाद द्विवेदी ने उसमे अपने सम्पादन काल में नयी 
चेतना ला दी पर भातरी रूपरेखा वही रही । प्रथम अक में मह्दान प्रतिभाशाली 
विद्यानों के निवरध हैं, जिनमें प्राय: सभी ने उस अंक में अ्रनेक लेख दिखे 
हैं। पहले अंक के लेखक कमानुसार इस प्रकार हैं - सर्वश्री राधाकृष्ण दास, 
पंरिड़त किशोरीलाज गोखामी, बा० कार्तिकप्रसाद, जगन्नाथदास बी० ए०, 
दुर्गाप्रसाद बी० ए०, जगन्नाथप्रसाद त्रिपाठी, केशवप्रसाद सिंह, सेठ कन्हैयालास, 
त्ाब्या सीताराम बी० ए०, मनोहरत्वाल, पणिडत श्याममिक्षरा और शुकदेव 
भिहारी मिश्र ध्था पण्डित मह्षाचीरप्साद मिथ । ध्रभी लेखक उच्च कोटि के भे । 
पूरे धर्ष भर प्रच्रिका का संपादन समिति करती रहीं | सत्र १६०१ 
से सम्पादन का सम्पूर्ण भार अकेले बाघू श्यामदुद्ृरदास प्र 
सौंप दिया गया। कबर पेज भो उसका परिवर्तित क़र दिया गधा। 
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पूरे आकारका सरस्वती का चित्र उसपर छुपने छगा। बाबू साहब निरन्तर दो 
वर्षों' तक इस पत्रिका का संपादन अत्यन्त परिश्रम एवं निष्ठापूषफ करते रहे। 
सत्र १६०२ के बारहवें झक में बाबू साहब ने कार्थाधिक्य के फारण अपने 
को सम्पादन भार से मुक्त कर लिया । इस सम्बन्ध में सरस्वती में जो सूचना 
उन्होंने प्रशेशित की उससे उनके व्यक्तित्व पर व्यापक प्रकाश पड़ता है । वह 
सूचना नीचे अविकल दी जा रही है | इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह हुआ 
कि 'में समय के अ्रमाव से सरस्वती के संपादन में इतना दत्तचित न रह सका 
जितना कि मुझे होना उचित था। इसलिए केवत्न नाम के ल्षिए; संपादक बना 
रहना, मैंने उजित नहीं समझा । 


जनवरी सम्‌ १६०३ से इसका संपादन कार्य परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी 
पर सौंपा गया और सन्‌ १६०४ तक सभा से इसका सम्बन्ध बना रहा। अपने 
सम्पादन काल के प्रथम अंक में बाबू साइन ने सरस्वती को भो सेवा की उस 
सम्बन्ध में दिवेदीजीने पहले पृष्ठ पर बाबू साहब का चित्र दिया तथा उनकी 
सेबाओं के प्रति कृतशतायापन करते हुए; प्रथ्म प्रृष्ठ पर निम्नलिखित टिप्पणी 
लिखी । 'जिन्होंने बाल्यकाल से ही अपनी मातुभाणा दिन्दी में अश्युगग प्रकट 
फिया, जिनके उत्साह और अभ्रांत तप से नागरीप्रधारिणी प्रभा की इतनी 
उन्नति हुई, हिन्दी की दशा सुधारने के लिए जिनके उद्योग फो देखकर सहस्षश! 
साधुवाद दिए बिना नहीं रहा जाता, जिन्होंने विगत दो वर्षों में इस पत्रिका के 
सभ्पादन कार्य को बड़ी ही योग्यता से निग्राह्द, उन विद्वान बाबू श्यामसुन्दर 
दास के चित्रको, इस बे आदि में प्रकाशित करके, सरस्वती अपनी कृतशता 
प्रदर्शित करती है ।! 

सभा से इसका सम्बन्ध १९०५ तक बना रहा । बाद में इसमें विवाद-पूर्ण 
लेख भी प्रकाशित होने जगे | सभा इससे अपने को बचाना खचाहती थी और यह 
आजश्यक भी थे | इस सम्बन्ध में सभा के १२ वें धार्षिकनियरण में मिम्मणिखित 
बातें प्रकाशित हुईं । सरस्वती में सब प्रकार के लोगों की दि के अनुसार सरता 
भाणा में लेखों के रहने से उसका आदर दिन-दिन बढ़ता जाता है। ससा को 
दुःख है कि सरस्वती के प्रकाशक ने उसमें अपवादपूर्ण लेखों का रोकना उचित 


4 


[ १६६ ] 


न जानकर सभा से अपना सम्बन्ध तोइना उचित समका। परू्तु सभा फो 
विश्वास है कि इस पत्रिका द्वारा हिन्दी का हित साधन निमततर होता रहेगा |! 

इसके पश्चात्‌ इस्डियन प्रेस से ह्िवेदीजी के सम्पादन में यह ऐतिहासिक 
पत्रिका प्रकाशित होती रही और आज भी वह ऐतिहासिक महत्व की पत्रिका 
पं० भरी नाराथण चतुर्वेदी के सम्पादन में वहीं से प्रकाशित हो रद्दी है पर उसकी 
जननी सभा है श्रौर उसके गौरब की कहानी वहीं से आरम्भ हुई, विकसित और 
पह्लबित हुई । 


[ १३ | 
हिन्दी कवियों का बसन्‍्त वर्णन 





जीवन की विजय-यात्रा की कहानी में संसार के सारे उल्लास ओर सारी 
पीड़ा प्रकति की छाया में पह्नवित और गुष्पित हुईं तथा तबतक होती रऐेगी 
जबतक आकाश में मधुवर्षी चांद के मुस्कुााने ओर ऋुकुम बिस्ेरते हुए. शश्मि- 
रथी का प्रभात में आने का क्रम बन्द नहीं होता । जीवकी आदि पोधिका प्रकृति 
के जीवन में यौवन की काकज्ञी का एव मद्विभोर दो जब बज उठता है, उसके 
अंग-अंग पर मद की दीति भाक्यक उठती है, तो उसे देखनेवाला भी एक बार 
उसमें भाव विद्दल दो खो जाना चाहता है। अक्षम-अत्वग व्यक्तियों के जीवन में 
कत्र धह मादक घड़ी श्राती है, यह तो श्रज्ञात रहस्य है. पर समवेत रूप से जब 
धरती पर धान की सुनहल्ली बालियां वायु की लयपर गीत गाने लगती हैं, उसके 
स्पश॑मात्र से जब फल्न-सम्राट सहरकर बौरा उठते हैं, जिसे देख सरस सरसों 
के फूल श्रात्मविभोर हो नाचने लगते है, तम कोयल भी कूक उठता है । उसकी 
कूक पपीहा की वाणी बन जाती है और यह सब जब व्यक्त देखता है तो वह 
भी फूल नहीं समाता | वह यौवन के इस मह्यापर्थ पर मंद की लहरों में अपनी 
परी छोड़ देता है और कथी-कभी गास्रक की अंशुत्षियां अनायात मन के सितार 
को छेड़कर उद्दाम यौवन के गीत गा उठती हैं, प्रकृति के स्वर में स्वर मिक्ञाकर । 
थौबन जीवन के कृतित्य का परिचायक होता है और मादकता उसका #४गार 
है । यह मदन पूजा की परम्परा मानव के मूलभूत यौवन आकांक्षा का सबसे बड़ा 
प्रतीक है। उल्लास का वेग इसमें इतना होता है कि मन बह ही जाता है, 
रोके नहीं दकता और ऐसी परिस्थिति में सभी अपनी अपनी शागिनी पर गो 
डठते हैं, कवि भी गाता है। जिन्होंने ऋतु संद्ार का श्रन्तिम अध्याय पढ़ा है, 
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जिल्‍्होंने संस्कृत के कवियों की आंखों से भारत के बसन्‍्त की देखा है वे आमों- 
की तरह बौरा उठते हैं, इस परिस्थिति में मादकता का विज्ञास जो अ्रमिव्यक्ति 
पा सकता है बह विरत्त दी है | 


भारत फी साधना-भूमि में बसंत को खेलने का उतना ही अवसर मिला 
है जितना कण्व के आश्रम में दुष्यन्त को मिला था। मादकता यौवन का 
श्रृंगार हो सकती है, शकुन्तल्ा को यह भंकृत कर सकती है पर उसकी दो 
क्ुंणों की अभिव्यक्ति को वे अ्रमर आंखें ही देख सकती हैं जो कालिदास की 
थीं । दविंदी कवियों में से तुक्सी ने उससे अच्छी आंख पायी थी वह धर्म की थी, 
जीवन के अभ्युदय, निश्ेयस और सिद्धि मात्र की थी । यौवन के मद को देखने- 
वात्वी उनकी अर्खिं जाती रहीं श्रतण्व सभी ऋतुओं का वर्णन तो उन्होंने किया, पर 
मादकठा के कारण केवल्न श्रक्युत की भांति बसंत का नामभर ले लिया। साधना 
और मादकता दोनों की दो दिशाए' हैं। साथ ही बसंत उनके जीवन में 
आया ही कब | जब थआना भी चाहा, वे उससे दूर ही रहें, पर नाम उन्हें 
लेना ही पढ़ा--- 

+भूप बाग बर देखेड णाई। 
जहेँ बसंत ऋतु रही लोभाई ॥' 
और विनय के पद में भी-- 
“देखो, ऐेजा, बन बन्यों आज उमाकंत, 
मानों देखभ तुम आयी ऋतु बसंत।! 

बसम्त के स्वागत में रीतिकाज के कवियों ने जी खोल कर गीत स्वे । रीति- 
काझ् के कवि समाज में मदन को आराधना व्यापक रूप से हुईं । विज्ञापिता की 
बाँदुरी के स्वर में उस थुग का कवि द्ूब कर भूसने तगा । शतु-बर्णन विज्ञासिता 
की भावना को उद्देत्त करने के लिए किया जाने लगा। थुग के कवि वसनन्‍्त को 
ऋतुराज मानकर पूजने ज्गे। उसके आगमन को सम्राद को श्रागमन वे मान 
बैठे | ऋतु बर्णन में माहिर सेनापति ने सप्ता2 सम कर बसन्तका स्वागत किया 
और पैसा ही रूपक भी खड़ा कर दिया | 
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बरन-बरन तरू फूल्मे उपब्रन बन, 
सोई वबतुरंग संग दल लहियत है। 
बन्दीजिमि बोलत बिरदबीर फोकिल्त हैं, 
गुझ्नत मझुप गात शुन गहियत है ७ 
आये झास पास पुहुपन की सुबास सोई, 
सोधे के सुगन्ध माँफ सने रहियत है । 
सोभा वें समाज सेनापति सुख साज, झाज 
आन्रत बसन्‍्त ऋतुराज कह्दियत है ॥ १ ॥ 
मज्य समीर सुभ सौरभ घरन घोर, 
सरबर नीर जन भज्जन के काज के | 
मधुकर पुंञ पुनि मजुल्त करत गुंज, 
सुधरत कुंज सम सत॒न समाज के ॥ 
व्याकुल्न वियोगी जोग के सकेन जोगीजह, 
बिहरत भोगी सेलापति सुख साज के । 
सघन सर लसत बोलें पिक कुज्न सत, 
देखि हिय हुलसत आये ऋलनुराज के ॥ २ ॥ 


स्वागतमात्र ही उन्होंने नहीं किया अपितु भदन महोत्सव भी उन्होंने भोगी के 
रूप में मनाया । प्रेम के रस में आत्मविमोर रसवादी कभ्र के चूकनेवाले, सहकार 
की डाल पर आमों का बोौराना देख वे भी चहक उठे । देव की वाणी भत्ता इस 
अवसर पर कैसे मौन रह सकती थी। कंजकली नागिका महीप देवजी के झुँवर 
असन्तराज को प्रमात से ही खटकारी देकर खुल़ाने लगी । 
डार द्ुस पालन, विछीना नव पदलव के, 
सुमन काश ला सोहे तन छृषि बारी दे; 
पवन झुक्ञाबे, केफी कीर बतराने देव, 
कोकिल हलावे हुलसावे. करतारी दै। 
पूरित पराग सों उतारा करे राई नोन, 
पंजकली. नायिका कतानि सिरलारी है, 
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मदन सहीप जूको बालफ बसन्‍्त ताहि, 
प्रातहि. छुलाबत प्रभाव चटकारी देगी 
रीतिकाल के अन्तिम खेवे के महान्‌ कवि पद्माकर की दृष्टि जहाँ-जहाँ गयी 
वे सबंन ऋतुराज को देख कर आश्चर्य में पड़ गये। उनसे रहा न गया | वे 
सोचने लगे 'अवस देखिए देखन जोगू |!” पर वे अपनी अपनी आँखों को रोक 
न पाये । श्राँखों की ताल पर उनका मन बोल उठा, 'दिखों बसंत बगरा गया है ) 
कूक्षम में केखिन में. कछ्षारन में कुंजन में, 
क्यारिन में कलित कल्ीन किल्लकंत है । 
कहें पदूमाकर पराग हूँ में पौन हू में, 
पातिम में पीकन पलासन परत है । 
द्वार, दिसान में, दुनी में, देश देखन में, 
देखो दीप दीपम में दीपति दियंत है । 
बीधिन मे प्ज्ञ में नवैजिन बेलिन में, 
चनन में, बागन में बगरों बसन्‍्त है) 
दोनदयात्न गिरि और भारतेंदु ने भी वसन्त की सुफ्मा के गान जाये | पर 
इस थुग तक वसन्त के सभी गीत चित्र उपस्थित करने वाले ही रहे । उनमें 
साज-सब्जा की विशिष्टता, रूप धर्णन की विशद्ता ऊपर का रोच दाब श्रधिक, 
अन्तैरात्मा की पुकार कम है । 
प्रस्षरा की ऋखत़ा में रूढ़ि की वेड़ियाँ कबि के स्वर पर कस गयी थीं । 
पहली घार रीति काक्ष के बाद कवि मे व्यापक रूप से दृदय की आँख से प्रकृति: 
को निद्ारा | बसनन्‍्त की अन्तर को भंकृत करने वाली अ्रमिव्यक्ति देने का प्रवत्म 
तत्कालीन भावशिल्पियों ने किया । नवोत्कर्ष की छाया के प्रमुख सन्देश वाहक 
'नियलाजी! का स्वर फूठ पड़ा। उन्होंने बसन्‍्त का स्वागत करते हुए पएथ्बी के 
अश््ञ से लेकर जनमन के हें तक का आख्याम अपने गीत में किया | 
संखि, बसन्‍्त आया 
भरा हर्ष जनके भन 
लपोश्कर्ष छापा | 
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(िसलय बसना नव-पय-लतिका 
मिली मधुर प्रिय उर तरु पतिका 
मधुप बन्द अन्दी--- 
प्रिक स्वर नभ सरसाया |) 
लता. मुकुलन्हार गन्ध-भार भर 
बही. पवन मन्द-मनद मनहर 
जागी नयनों में बन 
यौवन फी माया | 
जआावृत सरसी-उडर सर सज उठे, 
फेशर के केश कक्की के छूटे, 
स्वरण-वर्ण अंन्यक्त 
पृथ्वी का बाइराया 


वसनन्‍्त के सौरभ की शीतल ज्यात्षा में स्वर्गिक शुरुदरता की आया पृथ्वी पर 


देख कर कवि पंत भी गा उठे-- 


ऋंचक पा दीप शिखा के धर 

गरुह, संग वन में आया वसम्त। 
खुछगा... फाएशुन का सुसमापन 

सोंदर्य घिखामों के अनब्त । 
सौरभ की. शीतल ज्वाला से 

फेज्ा उर उर में मधुर वादह। 
साया वसन्‍्त भर प्रृथ्वी पर 

स्वगिक शुन्द्रता का. अबाह । 
पदतव पदलधथ में नवद्ा शचिर 

पत्तों में माँसक्ष रंग खिला । 
आया नीक्षी-पीज्ी जौ से 

फुपों के चित्रित दीप ज़ज्ा। 
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फोमल कुसुमों की मधुर रात “प्रसाद! जी को अनन्त सौंदर्य भरी ज्ञगी और 
बह भी गा उठे--- 
वह जाज अरी कलियाँ अनन्त, 
परिसल घूँघट ढक रहा दन्त। 
फंप-कंप चुपचुप कर रही बात, 
फोमल कुसुमों की मधुर रात । 
महादेवी के प्रियतम को तम के पद में आना भाता हैं। उन्होंने बसन्त 
रजनी का अन्तरस्पर्शी रूप खड़ा कर दिया, जिसमें स्मिति से लेकर किंकणी की 
मंकार तक है | 
तारक भय भव  वेणी बन्धन, 
शीश-फूछ कर शशि का नूतन | 
रश्मि वक्लय सित्र धन अचशुण्न, 
मुकाहल अभिराम बिछ्ठा दे। 
चितवन से अपनी, . 
पुलकित आ वसन्‍्त रजनी | 
मर्स की छुमधुर नूप्र-ध्वनि, 
अक्िगुजित पदूमों की किकिणि | 
भर पदुंगति में अद्वस तरंगिणि, 
तरल रजत की थार बहावे। 
ऋूंदु' समिति से सजनी, 
विहेंसती आ पसम्त रजनी । 
राष्ट्रीय की भावनाओं से अनुप्राणित कवियों ने भी बसन्त का स्वागत 
अपने ढंग से किया है। भीमती सुभद्राकुमारी चौहान वीरों के वसन्‍्तः की 
व्याख्या करते हुए कहती हैं-- 
भर रद्दी कोकिला उधर सान; 
| माझ आज़े पर इधर गान, 
है रंग और रण का विधान, 
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मिलने आये हैं आदि झन्‍्त 
बीरों का केसा हो वसन्‍्त | 
राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित रसवान कवि दिनकर” वसनन्‍्त में पेमव विज्ञ- 
पघ्ित अतीत ह्ॉ ढने लगते हैं और गा उठते हँ--- 
हाँ, वस्लनन्त की सरस घी है, 
जी करता मैं भी कुछ गाऊँ। 
कवि हूँ. आज भ्रकृति पूत्रन में, 
सनिञज्ष कपिवा के दीप जक्द्यऊ | 
क्या गाऊँ ? सतलज रोती है, 
हाथ! खिलीं वेक्िया सितारे । 
भूल गये ऋतु-पति बहते हैं, 
यहाँ रुघधिर के विध्य पणमारे । 
छफ, बसन्‍्त यह मदृत बाण ४ £ 
बन-बन रूप पवार आया है। 
सिहर रही बसुधा रहनरहू. कर; 
यौवन में उभार आया है। 
फकसक र्ट्ठी सुन्दरी--शाज्ष 
पु ऋतु! में भेरे कंत कएँ ! 
वृश हीप में प्रतिध्यनि उढ़ती-- 
सारी और उसन्‍्त कह! | 
बसन्त के आगमन पर पआयः भारत के अ्रधिकांश कवियों ने उसकी वाणी से 
अपनी अभिव्यक्ति का शुंगार किया है, उसे रसमय किया है। प्रकृति फे इस 
मदभरी फतु का स्वागत रस संयोग से आत्मा में आनन्द फे जिस दिल्लौर का 
स्पन्‍दन करता है बह निश्चप ही जीवन को भी रस प्रदान करेगा। इसब्रिए 
बसनन्‍्त और उनकी वाणी के प्रसारक कवि जो ह॥रे लिए रसद्वाम करते है 
डनके प्रति केवल अनुप्रह मात्र प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि वे दाता 
जो ठहरे। नज++++ 
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हिन्दी में उपन्यास तो सहद्धों हैं पर मेरी दृथ्टि के सम्मुख एक भी ऐजा 
उपन्यास नहीं आया जिसके अन्तरश्रावरण पर उपन्यास के नाम के साथ 
ओपन्यासिक रेखांकम! शब्द भी प्रकाशित हो । इस कौतृहल ने जिशञासा 
की प्यास को बढ़ा दिया और मैंने इस पुस्तक का अध्ययन आरम्म किया । 
प्राककथन मे इस जिज्ञासा कों और अधिक बढ़ा दिया। प्रान्‍क्थन का पहला 
पैशा इस प्रकार है... 

'शिक्ष्प की इष्टि से इस पुस्तक फो आप क्‍या कहेंगे---उपन्यास, कहानी, 
शब्द चित्र, पसनल्ल ऐसे, सामाजिक आख्यान या केवल कथानक £ फूल में 
पंखड़ियों की तरह यह सबकी समष्टि है. 'पथविन्हः और 'परिहाजक! की प्रजा 
के बाद कथा साहित्य में मैंने यह नवीन प्रयोग किया है। श्राधुनिक उपन्यास 
बाल्ा' और पुरानी उपन्यास कल्ना का इसमें यत्किचित सम्मिश्रण हैं । 

प्रगोग की बात एक प्रकार का मानसिक दुराव आज के साहितचेता 
द्ोगों में उत्पन्त करती है। इसलिए नहीं कि साहित्य प्रेमी प्रयोग के विशेषी 
हैं। श्रपितु जो प्रयोग इधर हुए हैं. उनमें अल्वध्य बत्ति का विकृत प्रत्ञाप 
शराधिक, साहित्य कम है। पर पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी द्वारा नये प्रयोग की बात 
उठाने से उस श्रोर सहज ही ध्यान आाझष्ट हो जाता है| ढिवेदी जी ने अपनी 
इस कृति के शिक्ष्प के प्रति एक ओर तो प्रश्न किया है,. वहीं स्वय॑ उत्तर भी 
दिया हैं, संकेतों में | इस मश्न और उतर के पश्चात्‌ जब द्विवेदी जी की यह 
इवि अध्येता पढ़ता है तो उनकी मान्यताओं पर विचार करने के लि, स्वर्य 

श्र 
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रुक जाता है। प्रस्तुत कृति के दो पक्ष सामने आते हैं। शिल्प पक्ष और भाव 
पक्त | यह लघु निबन्ध उसके शिल्प से संबंध रखता हैं । 

साहित्य में रेखाकन का काये करना उस पहाड़ी लीक पर चलना है जिसके 
दोनों ओर पाता्न तक पहुँचाने वाली खाइयाँ होती हैं। नन्‍्हीं संकरी रेखाश्रों 
द्वारा जब्र कज्ञाकार को भावों की अभिव्यक्ति करनी पइती हैँ तो उसका काय 
बड़ा कठिन हो जाता है । ऐसा ही कठिन कार्य 'दिगम्धर! के शिल्पी का है। 
उसने भावसंकेतों का सहाय लिया है वस्तु सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए | 
वे संकेत जिन्हें साहित्य का सामान्य विद्यार्थी मी जानता है, 'दिगम्बर' में और 
भी मर्भध्यंजक हो गये हैं । पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी ने कथासाहित्प फो यह जो 
नवीन आदान दिया है वह मौलिक महत्व का है। उन्होंने जो विशेषण 
प्रयुक्त किये हैं वे शब्द एक एक जीवन चित्र के गोमुख हैं । यथा, 
बैष्णुबों, कवि, शेशव, नवोढा; इत्यादि। अग्न शब्दों की यह यूदम व्यंजना 
है तब बाक्यों का वया कहना । एक उदाहरण 

ओह, तस्करिणी सी कौन गुफाबासिनी विमल्न को उसकी तीर्थमाता से 
छीन ले जाती थी ! धचपन की आँखों की वह याढ़ी निद्रा शंशव को तरह क्या 
जीवन में बार-बार आती हैं। कौमाय को इन्द्रियों में बह निर्दोष मंदिश की तरह 
रस गयी थी ।” 

यहाँ प्रत्येक शब्द बोलते हुए मिलेंगे । सब्चके बोल अलग-अब्ग होते हुए, 
भी जब समवेत रूप से म्रुखरित होते हैं तो हृदय भें एक मीड़ उठा जाते हैं । 
शब्द चयन की दृष्टि से प० शान्तिप्रिय द्विवेदी ऐिन्दी के उन कलाकारों में हैं 
जिनके माघुय का गौरव प्रतिष्ठा के कैलाश पर स्थित है। साहित्य को रसात्मक 
परम्परा का उन्होंने पादान ही नहीं किया हैं अपितु 'दिगम्धर! में नव-यीवन 
सम्पन्न बनाया हैं । 

दूसरी बहुत बड़ी विशेषता इस पुस्तक की यह हैं कि कथा कहने की प्राय 
अनेक प्रशाक्षियों का ऐसा सुन्दर सम्मिभण इस थोयी में हुआ है जेंसा सतरंगी 
आभा का समन्वय इन्द्रभनुष में हो जाता हैं। कथावाचकों को शेल्ी से लेकर 
प्रगतिशीत्न युग तक की कद्दानी शिल्प का इसमें समुच्नप है। इसके अतिरिक्त 


[ १७६ | 


निम्रन्धों को नयी शैली का भी युट है, जैसे रिपोर्ट न, परसनल्न ऐसे, मनोवेश्ञा- 
निक चित्रण, इत्यादि | 

पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी उन शिल्पियों में हैं जो अपनी श्रनुभूतियों से 
आमीण भारतीय संस्कृति की ज्योति जगाए हैं। यद्यपि वे हिन्दी के सर्वह्वारा साहि- 
त्यकार है तथापि भारतीय प्रामों के रसाज्न कुंज की तरद उन्होंने मधुर हृदय 
पाया है। उसमें झामों के बौराने से लेकर रसात्न के टप थप टपकने तक की 
नैसर्गिक छुट है | यही छुटा 'दिगम्बर! का शिल्प है | 


[ १५ ] 
_ श्री कृष्णदेव पलाद गोड़, बेढब' बनारसो 


श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढ़न्र!ं बनारसी हिन्दी की उन भारती के 
विभूतियों में हैं जिन्होंने अपनी अनुपम साहित्यिक क्ृतियों से सदैव ही भारती के 
मन्दिर में प्रकाश के दीप जल्याये हैं। आज हिन्दी जगत में वे अपने दंग के 
अकेके लेखक हैँ। उनकी रचनाओं को पढ़-पढ़ कर तोग आनन्द और हँसी 
में कूम उठते हैं। 

आपका जन्म प्रतोधिनी एकादशी सं० १६४२ को काशी में हुआ था। 
सातवीं कक्षा में ही आपको पितृ-वियोग सहन करना पड़ा। आपके पिता 
बा० जगदेव प्रसाद गौड़ अंग्र जी तथा उदूं के पत्रों में क्षित्ला करते थे। उनको 
मृत्यु के पश्चात्‌ भी आपने निरन्तर अध्ययन का क्रम जारी रखा और प्रयाग से 
अंग्र जी, आगरा से राजनीति में एम० ए० तथा काशी विश्वत्रिया्षय से एल्े० 
थीए और सम्मेलन से 'विशारद! परीक्षा पास की | आपने अपना सारा जीवन 
शिक्षा के पुनीत ज्षेन्र में व्यवीत किया है श्रौर इस समय दयानवद इश्टर कालेज 
वाराणसी के आचार्य हैं। 

उनका एक अपना निजी व्यक्तित्व है। उपमे हिमालय सा अग्रिमान है 
जो आुफना नहीं जानता किन्तु उनका हृदय गंगा की तरह निर्मेल तरल तथा 
पावन है । प्रत्येक विषय पर उनकी कुछ मान्यताएँ हैं, जिन्हें वे किसी पर क्ादना 
नहीं चाहते, किन्तु स्वयं उप्तते हटना भी नहीं जानते। हिन्दी के प्रश्न पर 
उन्होंने कभी किसी भी विरोधी से समभौता नहीं किया अपितु निरन्तर संघर्षशील 
ही रहे | हिन्दी विरोधी नीति के कारण जब रेडियों का विरोध चत्न रहा या, 
दुसरे ही दिच उनकी इलाहाबाद स्टेशन से वार्ता प्रसारित शेनें बाली थी। पता 
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लगते ही उन्होंने रेडियो विरोध के लिए वक्तव्य दिया | यदि वे चाहते तो रेडियों 
पर वार्ता कर श्ञाते और कह देते मुझे मालूम न था ) 


शासक की दृष्टि से वे अनुशासन का पालन हृदता पूर्वक करते हैं और 
अनुशासन की रक्तार्थ यदि वे किप्ती पर क्रोध करते हैं तो कभी भी उसके व्यक्तिगत 
अहित की बात सोचते तक नहीं | एक बहुत बड़ी विशेषता उनकी यह भी है कि 
थाद-विवाद को बुरा नहीं मानते | 

उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरूभस अपनी ६ वीं कक्षा से ही कर 

दिया था । उस समय आपका एक लेख “लीडर में प्रकाशित हुआ था और तत्न 
से निरन्‍तर हिन्दी के सभी अच्छे पत्रों में आप लिख रहे हैं। हिन्दी में 
आपका पहला कंस डा० काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा सम्पादित पत्र 'पाठ्ली 
पुत्र' में सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुआ था । 

आपके साहित्यिक जीवन को निम्नलिखित भागों में विभाजित के उसका 
अध्ययन करने से प्रकट हो जायेगा की आपकी देन हिन्दी को कितनी है । 
'कष्णदेव प्रसाद गौड़ और 'बेटब' बनार्सी श्राप के दो रूप है जिसके द्वारा 
आपने हिन्दी को पहल्वित करने का सफल प्रयत्न किया । 


कृष्णदेय प्रसाद गौड़ 


गौड़ जी के रूप में दिन्दी के सम्मुख वे आल्ोचक, चिंतक, गंभीर शेखक 
तथा सम्पादक के रूप में आये | 

साहित्यकार गौड़ जी का सम्बन्ध प्रायः हिन्दी के प्रत्येक मान्य साहिलकार 
जे था; रद्य है और है। प्रायः उनके विशाल अ्र्ययन का लोहा प्रभी मानते हे 
और समय-समय पर उनसे सलाह लिया करते हैं। प्रेमचन्द्र पर अवध उपाध्याय 
से जब 'बैनिटी फेयर के छायानुवाद का दोष त्गाया था तो वे सबसे पहले 
गौड़ जी के पास ही आये ये । कामायनी निकद्नने पर सबसे पहले गौड़ जी ने ही 
आज' में उस पर समीक्षा ब्िख्ली । आल्ोचक के रूप में छायावाद को हिन्दी में 
श्थान दिलाने वालों में उनका नाम पहले दिया जायगा इसे 'दिवकर! जैसे कवि 
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भी स्वीकार करते हँ। आज से बीसों वर्ष पूर्व ही उनकी पुस्तक खड़ी बोलो 
कविता की प्रगति प्रकाशित हुईं थी। 


आपके बहुत से गम्भीर वैशानिक लेख “विज्ञान! नामक मासिक पत्निका में 
प्रकाशित हुए । इसके अ्रतिरिक्त अनेक गवेपणात्मक साहित्यिक लेख भी 
आपने लिखे हैं । 


आलोचना के क्षेत्र मं गौड़ जी का आगमन उस समय हुआ जब शुक्ल 
जी हिन्दी आल्ीचना को नया मोड़ दे रहे थे, हिन्दी के आदि आल्लोचकों को 
उन्होंने तपते देखा था, और शुक्त्व जी के पश्चात भी आलोचना की गतिविधि 
से उनका सम्बन्ध निरन्तर बना है। साथ ही पश्चिमी साहित्य से इतना अधिक 
थे परिचित हैं कि उसकी अद्यतन गरतिंवधि से वे परिचित हैं। इस दृष्टि से 
यदि देखा जाय तो उनका विशाक्ष अनुभव इस क्षेत्र में उनके साहित्य 
में दीखेगा । 


उनकी समीक्षा की कृति “साहित्य-प्रवाह”” ( सत्‌ १६५४६ ) में हिंदी आल्ो- 
चना के हर एक थुग का ढंग उसमें भौतिक रूप से आभावान है। उसमें 
संकलित अनेक निबंधों का ऐतिहासिक महत्व है । 


वे उस कोटि के आल्लोचक हैं जो कृतिकार की श्रपेज्षा कृति पर विशेष 
ध्यान रखते हैं। समीक्षा के चझ्लेत्र में वे 'रस” के कायल दीखते हैं. पर घोर 
शाख्रीय दुराग्रह उनमें नहीं मित्रता अपितु वे नवीन भावनाश्रों का आदर श्रीर 
सम्मान भी अपने सिद्धान्त पर अटल रहकर सहानुभूति पू्ंषक करते हैं। थे 
समीछ्य वस्तु के सहज सुन्दर सत्य का सीधे साथे ढंग से उद्घादन करते हैं । 
जहाँ उनको किसी बात का पिरोध करना होता है था जहाँ उसकी रुचि एवं 
संस्कार से रस सामंजस्थ नहीं होता वहाँ उनके व्यंगकार का सर्जनात्मक रूप खड़ा 
दीखता है। आलोचना में ध्यंगःविनोद का यह घोल्ल उनका निजी है। इस 
निजत्व में चिन्तन और विशांत अध्यंयंन पर आधृत विश्लेषण का सहज 
रूप दीखता है'। वे शाज्लीय आल्ोचकों की कोटि में ही आयेंगे. पर उनका 
शात् बढ नहीं अपितु समय के साथ बढ़े हुए सान्‍्य शाने का झागार है) 
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इसीलिए प्रबुद्ध विद्वानों में उनके आलोचना साहित्य का समादार है । 
उनकी आलोचना शैज्ञी का एक सहज उदाहरण यहाँ देना अप्रासंगिक 
न होगा।-- 


“हिन्दी साहित्य का वशंगत सम्बन्ध संस्कृत से है इसलिये अभी तक अपने, 
देश में वही मान्यताएँ सहूदयों को स्वीकार रही हैं जो संस्कृत के आचायों' मे 
निर्धारित की थीं। इनके अनुसार साहित्य वही है. जिसमें लोकहित की भावना 
हो, मानवता का कल्याण हो, जो समस्वय की भावना उत्पन्न करे। सौहाद, 
सौमनस्थ और शोभन जिसके पठन-पाठन का परिणाम हो। स्वत्थमन, स्वस्थ 
चित के लिये आनन्द आवश्यक वस्तु समझी गई ओर साहित्य का ध्येय 
आनन्द में माना गया । संस्कृत के साहित्यकारों ने काव्य शब्द को बहुत व्यापक 
रूप में साना । इसका श्रर्थ केवल पद्मवद्ध कविता ही नहीं, यह साहित्य का 
पर्याय समझा गया और इसलिये साहित्य वही माना गया जिससे रसानुभूति 
हो, जो रमणीय हो और मम्मट ने सबका समस्वय करते हुए काव्य अर्थात्‌ 
साहित्य का लक्षण बताया-- 


कार्य यशसेडथ कृते व्यावहारनिदेशिवेतर रच्चतथे | 
सद्यः परनिधु तथ्े. कान्तासम्मिततयोपदेशभुजे ॥ 


लैटिन में एक शब्द है लिग्रेच्युरा' जिससे फ्रच में 'लिटरा! बना जिसका 
अर्थ है अक्षर, उसीसे अंग जी शब्द लिटरेचर घना दे | इस अक्षर से स्मरण 
रखिये, ब्रह्म से नहीं तालये है; उन काले-काले चित्रों से तात्यभ॑ है जो हमारे 
स्वर अथवा व्यंजन के प्रतीक हैं। आरम्म से ही दोनों का अन्तर आप समझें । 
एक का आरंभ ऐसे शब्द से होता है जिसमें हित की भावना सन्नहित है और 
दूसरे का अक्षरों से, जिनसे शब्द बनते हैं । हमारे पास इतना स्थान नहीं है 
कि हंस आपको दिर्दर्शन भी करा सके कि पश्चिम का साहित्य आरफ्भ में जब 
यूनान में विकसित हुआ कितना क्र, पराशव तथा अ्रमानुधिक था। हमारे यहाँ 
का साहित्य इन शब्दों से आरम्भ हुआ-- 
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भा गिषाद प्रतिष्ठों त्रमगमः शाश्यतीः शेमा: 
यत्‌. ऋ्रोब्च-मिशुगादेकमयधीः काम सोदितग_ 
किन्तु यह कहना भूल होगी कि योरोप के साहित्य में थूनानी नादकी का 
हताओं और देवताओं की लड़ाइयों का ही अनुकर्ण हुआ | मानवता के विकास 
के साथ इटली, जर्मनी, क्रांस तथा इंगलेंड ने बहुत सुन्दर मानव द्ितिकारा 
झौर आनन्द दायक साहित्य संसार के सम्मुत रखा | 
[ साहिश प्रवाए से |] 


एसके अतिरिक्त आपने सफल्ल सम्पादन का कार्य आासण से ही किया है | 
भागरो प्रचारिणी पत्रिका, भारत जीवन, संसार, ऑँथी जैसे गश्गीर पत्रों का 
आपने बड़ा सफल सम्पादन किया ओर मे आपके समय में हिन्दी फे ल्ोकग्रिप 
उत्कृष्ट पन्नों की पहली पंक्क में सम्मान पाने में सफल्न हुईं। 


आपने अनेक पुस्तकों का सम्पादन भी किया है जिनकी संझया लगभग २५ 
के है। आपके रांयुक्त सम्पादन में भी सग्पूर्णानन्द अमभिनन्दन अम्थ प्रकाशित 
हुआ जो सभी दृष्टियों से वित्तारपूर्ण गंभीर एवं अति श्रेष्ठ है। 

लेढथ' बनारसी 

पेढब बनारसी' के झुप से वे हिन्दी के शिश्ट हास्य रस के कवि तथा 
अप्रतिम व्यंगकार हैँ | उनकी रचनाश्रों में उच्च कोडि के हास्प एवं वेंद्र्ध का 
सम्मिश्रण रहता है। 

छोटे-छोटे व्यंगात्मक नोट सिखने में हिन्दी जगत में में अपना 
शानी नहीं रखते | उनके बहुत से नोट हिन्दी की अक्षय निधि हैं, जो पन्नों के 
घृष्ठों में पड़े हुए. हैं। बेनीमाषव, बुलडाँग, पिण्डारी पढे, अ्गड्धत शर्मा के 
नाम से वे अ्रपने नोट लिखते हैं और प्राय; वे अनेक पत्रों में उद्धुत किये जाते हैं । 

हिन्दी में द्वास्य की परम्परा अधिक पुरानी नहीं है फिर भी आरप्म से ही 
शिष्ट हास्य शेखकों में उनका अपना स्थान हैं। कद्दानियाँ, निबंध, प्रहसन सके 
और व्यंग्य लिखने में बेहय जी अफेले हैं। उनके व्यंग्य के तीखेपन से सभी 
लोग परिचित हैं। उनके व्यंग्य को उत्तियाँ चुभतों हुईं, उपमाएँ ब्रिहकुल् नवीन, 
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उपयुक्त ओर बेजोड़ होती हैं। यों तो पूरा स्केच व्यंग्य होता ही है, उपमाएँ 
उनके तीखेपन तथा सौन्दर्य में चार चाँद लगा देती हैं | साहित्यिक, सामाजिक, 
संस्क्ृतिक अरांगतियाँ और विडम्बनाएँ इनके व्यंग्य की लक्ष्य रही हैं | 


हास्य लिखना तलवार की घार पर चलना है, व्यक्ति जग सा चूका कि उसे 
ऐसा विकृृत कर देता है कि वह अ्रश्लोज्नता में परिवर्तित हो जाता है किन्तु 
बेदत्रजी इस तीखी धार पर चढने के सधे अभ्थासी हैं; और कभी चूके नहीं हैं। 


व्यंगकार के रूप म॑ साहित्य के सभी अंगो को उन्होंने सींच ऋर हरा भरा 
किया है | यद्यपि उन्होंने हास्यरस में मी विपय प्रधान और विषयी प्रधान दोनों 
प्रकार के शेख लिखे हैं तो भी आत्मव्यंगक निम्नन्धों में उनकी सफलता 
गौरव शालिनी है। आत्म व्य॑ंजक निबन्धों के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है । 
वास्तव में आत्म व्यंजक निबन्धों की यही मान्य कसौटी है उसे देखना अप्रार्स- 
गिक न होगा | 


“आत्मव्यंजक निम्नन्ध में खेखक अपनी अनुभूति अथवा कह्पना द्वारा जीवन 
की आलोचना करता है | किन्तु वह जीवन की आलोचना किसी विशेष सिद्धान्त 
के अनुसार, फिसी बने नियम के सहारे अथवा किसी विशिष्ट शैज्षी द्वाय नहीं 
होती । जहाँ ऐसा हुआ, आत्म-व्यंजक निर्बंध अपनी मर्यादा छोड़ देता है। यह 
आलोचना सूक्म श्रीर गहरी होती है । किन्तु उसका वाइन हल्का होता है। 
'स्थूल्न भाषा में लेखक फिसी छोटी अनुभूति के सहारे आपको सुदूर दाशनिक 
ज्ञेत्र में बहा ले जाता है। आप विचारों से उत्तकना चाहें, उल्लभिये, नहीं तो 
सेखक की भाषा और कल्ला पर मुग्ध होइये और पढ़ कर फेंक दीजिये | 


विनोद आत्मव्यक्षक निबंध का सहच्तर है। अंग्र जी लेखकों की विशिष्टता 
है विनोद । हिन्दी लेखकों में इसका अभाव है। इसलिए वह आत्म-्यज्षक 
'निबंन्धों की रचना भें सफल नहीं हो पाते । या तो बह विज्ञाप करने लगते है 
हैं जिसे घुनने में चाहे श्रानन्द आता भी हो; पढ़ने में नहीं श्राता और या वो 
झुप्क मच्स्यत्ञ में पाठकों में जे जाते हैं। जहाँ उनकी प्यास नहीं बुझती | 
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संसार में पग-पग पर अनेक प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं। सहुदय 
व्यक्ति के ऊपर ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया होती है, उसे वह लिपि में बाँधता 
है'। किन्तु बहुत जकड़ कर नहीं, हल्के फुल्के । विनोद का पुट भी उनमें दे 
देता है। इतना ही कि आप पढ़ कर सुल्करा दे । ठठा कर हँसने की वस्तु वह 
नहीं है| इन निम्नंधों का अभिप्राय किसी प्रकार का उपदेश देना नहीं है। यदि 
इनके द्वारा कुछ उपदेश मिल्न सकता हैं तो बह काव्य की माँति कांता सम्मि! 
उपदेश ही । 


आत्म-वपक्षक निबंधों की एक विशेषता उनकी उच्छडलता है | उच्छखंतता 
से मेरा भ्रभिप्राय हे कि किसी शटंखला का न होना । गाय का वर्णन करते आप 
हिमालय पर जा सकते हैं और रिक्‍्शे के पहिये दूदने से माक्स की दाढ़ी तक आप 
पहुँच सकते हैं। लेखक के ज्ञान से, श्रमुभव तथा कल्पना के अनुसार यह 
उच्छुडुलता व्यापक होती है | किसी एक बात के ऊपर ही कुछ लिख दिया जाय 
वो वह पाठशाला के विद्यार्थियों का गैस हो जायगा | 


ऊपर सीमा के सम्बन्ध में संकेत किया गया है | आत्म-व्यज्ञक निबंध दो-तीम 
पृष्ठों से अधिक नहीं होते। यद्यपि कुछ लेखक मुख्यतः “लेम्ब! इसके अ्रपवाद 
हैं। कुछ ने तो डेढ़ दो पृष्ठों में ही एक चित्र उपस्थित किया है । इन लेखों का 
सोन्दय इनकी लबिमा में ही है । कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार 
भरे जायैं---यही इसकी कल्ला है। किन्तु अपने में वह पूर्ण होते हैं। पाठक पर 
पढ़ने का बोझ नहीं पड़ना चाहिए [” 

यद्यवि विभिन्न समय और अबसरों में विभिन्‍न 'मूछों! में उन्होंने पश्ञासों 
आत्म-व्यक्षक निबन्धक दिखे हैं, तो भी उनके आत्म-व्यज्ञक निम्नन्धों की कीर्ति 
का कारण “उपहार! नामक उनकी पुस्तक है। इसमें छुब्धीस निबन्ध हैं । वे 
निबन्ध निभ्नल्निखित यिधयों पर है।-- 

१--उपहार २---दीपक ३---दाढ़ी और प्रेम ४--एक पेग ६--अ्रष्यापक 
६--प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी ७--आज का ताजा अख़बार ८४-२४ 
झक्टूबर ९--भूंठ कि सच १०--ताल पंसित्व ११--बैलगाड़ी १९--वप्रतीक्ष 
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१३-- छुट्टी का दिन १४-- नाच १५-रेडियो १६--शरद्‌ ऋतु १७--कौआ 
श्८--पत्रों का उत्तर १६--तोंद का महत्व २०--सबसे उपयोगी साहित्य २१-- 
दीमक २२--कुछ नयी बाजियाँ २३--बरसात २४--ऐनक २१५--विज्ञायती 
२६--काली बिल्ली | 

इन निम्रस्धों में उपहार से लेकर काली बिल्ली तक, प्रेम से लेकर ऐनक तक, 
कौश्रा से लेकर दीमफ तक, दादी से लेकर तोंद तक, प्रश्जी से लेकर बरसात तक, 
बैलगाड़ी से लेकर नाच तक का अ्रनुगब व्यंग बिनोदमयी शैत्षी में लेखक ने 
प्रकट किया है । इन लेखों में समाज, संस्कृति, साहित्य के विविध वर्ग जिनसे 
लेखक का नाता-रिस्वा रह है मूर्तरूप में खड़े दीख पड़ेगे। यद्यपि लेखक ने 
अपनी आँख से देखा हे तो भी इनमें राधारणीकरण का अद्भुत गुण-घर्म 
है। इस गुण धर्म में रसरंग की श्रपूर्व छुट है उदाइरुण के रूप में कुछ पंक्तियाँ 
दे रह्ष हूँ:-- 

'कए के प्रति हमें कुछ दुराग्रह हैं । हँस को हमने द्ममन्‍्ती और नत्न के 
प्रैस का सन्देश वाहक बनाया, भ्रमर को इस कार्य के लिए. उपयुक्त सममता, 
निर्जीय मेघराशी को काल्षिदास ने जीवन दान दिया किन्तु काग बेचारा यहीं रह 
गया । प्रेम का सन्देश हो जाने के ल्लिए. यह पक्षी कितना उपयुक्त हैं! प्रातः 
काल जब प्रेमिका अत्षसाये नेत्रों से अपना प्रतिभिम्ब उषा में निहारने लगे उसी 
समय सुदुर से-अ्मरिका हो, आस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैएड हो, कोश प्रेम का 
सन्देश लाकर सुना दे तो कितना मत्ला जान पढ़ेगा। इन देशों का कोआ भी 
काला ही होता है, उजला नहीं | कुछ लोगों का कहना हैं कि कोआ जूा खाता 
है और पता नहीं क्या क्या भक्षण करता हैं। इसलिए उसका धायकाट किया 
गया है। यह धोर भ्रन्थाय है। इसलिये हरिजन को इस अकार त्याग देना पी 
समाज के प्रति निर्दयता है। अब हंस और चकोर, मयूर और चातक का युग 
गया । काग का युग है । इसके प्रति प्रेम भौर दया ही नहीं भाई चारे का व्यव- 
हवार भ्रपेछ्धित है |?” 

यह तो एक सामान्य उदाइरण हैं। इनके निमन्ध गस्भीर, शाह्षीन व्यंग- 
बिनोद के लिये अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं। 
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कहानीकार के रूप में वेढबजी हास्यरस के थुग विधायक कहानीकार माने 
जाते हैं उनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यथा; बनारसी एक्का 
मसूरीवाली, व्नाटन, गान्धी जी फा भूत, धन्यवाद । आदि पन्न पत्रिकाओं में भी 
उनकी पचातों कहानियाँ पड़ी हैँ | यद्यपि इस ज्षेत्र में यद्द बहुत बाद में आये तो 
भी निर्तिवाद रूप से सर्बमान्य सत्य हैं कि कहानी कार के रूप में इनकी प्रतिभा 
अकेज्ञी हैं। वे ताव पर क्षिखते हैं बनाव से भागते हैं उनका जीवन वाद से परे, 
विवाद से दूर इसलि०, हैं कि वे अल्वम॒न्‍्त बनाग्सी जीव हैं। 


बनारस के व्यक्तित्व का बाँकापन इनकी कहानियों का प्राण है। अपनी 
कहा नियों को ये बनारसवादी कहानियाँ कहते हैं। घनारसवाद से उनका आशय 
है कि साहित्का का वह वाद जो चिरन्‍्तन काल से चत्ना आ रहा है. जो सबसे 
अक्षग होते हुए; भी सबसे मिल्ला हुआ है और हर रचना प्रक्रिया मे एकरस है 
इनकी कहानियाँ व्यंग विनोद की अग्रतर की सुहागमयी बरसात दे | 


बेढदबजी की जन प्रियता का आधार उनकी कवितायें ६ं। कवि बही 
हो सकता है जो जीवन भर जवान रहे बेढब्रजी बरासठ व की उम्न में 
फर्माते हैं।--- 


विज्ञय हुई्दे न क्‍यों उनके झुझ् सलोने पर 

तरस न आयी क्यों उनको मेरे शेने पर। 

इसी को फहते हैं होता है हुख में सुत्र बेदप 

लिपट के रॉये लगीं सुझते फेल होने पर ॥ 

भक्षी का यह आलम, अल्दड जवानी की भाँति, चैत में बौराये आमों की 

छुःभि की भाँति हिन्दी जगत में ब्रिगत चालीस वर्षों से वे बिखेर रहे है। उन्होंने 
प्राचीन से प्राचीन परिपाटी से लेकर नवीन से नवीन सफल्ष प्रयोग किये हैं । 
उन्होंने देश का, समाज, प्रथा, आजादी, नवनिर्माण जीवन को मस्ती आदि 
सभी को अपने काध्य का विषय बनाया है । दोहा से लेकर बहरें तक की अपन 
नाया है। कवित्व सबैया से लेकर सशक्माइथों तक को नया रंग दिया है । 
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, उनकी रचना के प्रभाव से प्रभावित होकर अनेक तरुण हास्यरत के फकि 
हो गए, वे इस ज्षेत्र में मास्टर साइबर हैं | ऐसे मास्टर के जिनके कार्य वित्तार और 
रस विश्तार केबाइर अनुगामी नया ज्षेत्र न निकाल पाये । वे हिन्दी हास्य-ब्यंग की 
कविता के गंगोभी हैं | इसीलिए एक स्वर से लोग उन्हें हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार 
घोषित करते हैं। कोई उन्हें हिन्दी का हुमायूँ बतलाता है, कोई 'अकभर! उनके 
सम्बन्ध में प० रामनरेश निपाठी जैसे मंद्वान कवि की राय हैः--- 


श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, जो बेढब बनारसी के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं, 
हास्थरस के सिद्धहृस्त कवि हैं। मैंने उनकी दो पुस्तकों बेढब की बहक और 
बिजली को पढ़कर देखा, वर्तमान समाज को देखने की उनमें अद्भुत निरीक्षण 
शक्ति है । उन्होंने विद्ञकुंत नई उपमायें दी हैं. फारसी और अंग्र जी शब्दों का 
प्रयोग ऐसे प्रसगों पर किया कि पाठकों और भोताओं को आसपास की एक नई 
दुनियाँ में पहुँचा देते हैं। जहाँ उनकी वक़ोक्तियाँ दमदम गोलियों की तरइ 
भीतर जाकर फ्ती हैं हातयरत की श्रातसबाजी सो छूटने लगती है। दोनों. 
पुरतकों में बेढन जी की रचनाओं के अलग-पत्षग संग्रह हैं । प्रत्येक रचना 
अपने में पूर्ण हैं। दो चार घनात्री और सवैया छुम्दों को छोड़कर बाकी वहीः 
बहरें प्रयोग में लायी गयी हैं. जो उदृ में प्रचलित हैं। इससे उर्दू का भी मजा 
हिन्दी में आरा गया दे । कुछ रूबाइयाँ भी हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। 
हिन्दी में रूब्राइयों की बड़ी जरूरत है । हिन्दी में कवि तो बहुत हैं. पर बिरह- 
वेदनाओं के कारण द्वास्यरस की ओर उनका झुकाव शायद नहीं के बराबर ही: 
है । वेदम जी एक बड़ी कमी की पूर्ति कर रहे हैं । इसके लिये वे हिन्दी साहित्य 
के प्रेमियों की ओर से बधाई के पांच हैं। 


उददूँ में स्व० अकबर इल्लाहाबादी ने महावरेदार चुस्त भाषा में अपने समय 
के अंग्रजी शासन और शिक्षितों पर उसके गहरे प्रभाव को बेकर जैसी डुभती 
हुई चुटकियाँ ली हैं. वैसो न किसी उ्दूं के शायर को सकी और न हिन्दी के 
विरह व्याकुल कवियों ही को । हर की बात दे कि बेढब्र जी ने अकबर का भागे 
सूना नहीं जाने दिया । और कहीं-कहीं तो व्यंग्य कसने में वे अकबर से भीः 
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ग्रागे बढ़ गये है | उनकी भाषा भी सुहावरेदार चुस्त और दुरुस्त है। भाषा पर 


का प्रशंसनीय अधिकार है। पुस्तकें संग्रहणीय हैं । 
शमनरेद्य त्रिपाठी 
00२०-४७ 99 
उनकी यह राय केवल त्रिपाठी जी की नहीं समस्त हिन्दी जगव की है। 
नकी रचनाओं का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा हैं। जो स्वयं इस सत्य का 


प्रएयान करती हैँं।--- 
गंजी खोपड़ी 
खोपड़ी गंजी सनोहर 'चोज है 
है लोहारों की निद्ाई की तरह 
है नहीं रेखा न उसमें क्लरीज है 
सेफ में जिनके बहुत कुछ दोड है यह उन्हीं का साफ साइन घो्े है ॥ १ ॥ 
जो गल्नी में ज्ञान के हैं समुद्र गये 
घोटते हैं. पुरुतकों को जो सदा 
बाद उनकी खोपड़ी से उड़ गये 
ज्लोग कहते हैं बहुत विद्वान हैं सोपदीपर बाल का न निशान है॥२॥ 
एक दाएू हे बिना बह पेड़ का 
रह है इस ढंग का छुछ हो गया 
बाल भानो मुड़ गया है भेड़ का 
अमित आभा चिंकनई बावाम है वारनिशसय दोक-देशुल-टाप है ॥ ३ ॥ 
हाथ अपने आप जाता है उधर 
खींचता जिस भाँति चुम्भक जोर से 
आगया लोद्दया निकट उसके अगर 
'बेंद जाता हाथ तब तत्काल दे जिस तरद सम पर श्र पदका ताज है ॥ ४ ॥ 
छ्ूस तरद् यह धमकंती खोपडी 
देख सकते आप अपना रूप हैं 
खाद पर चाँदनी मानों पढ़ी 
आइना इसफो लगे हैं मानने है घनाथा हाथ से भगवान ने ॥ ६ ॥ 
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बाल इनका कौन बाँका कर सके 

घर-पकढ़ में भी न भा सकते कभी 

ओर छुंदी कौन बेडेब धर सके 

यह बद्प्पन की निशानी है यहाँ 

विश्व के सब पंडितों में है महा ॥ ३ ॥ 
० २९ है 


आधुनिक कृष्ण से , 
१ 


मुरक्षी को राधिका के कर में सपुद्द कर, 
हाथ में हवाना का सिगार एक लीजिये। 

दूध दही माखन को करके सलाभ आप, 
प्रालश्काल चाय रात काकटेल पीजिये। 

भुरक्ी और राधिकाकोशीघ्र ही डिदोसे कर, 
सिनेमा स्टार संग ले के रास कीजिये । 

माथप्लेन लेके नाथ उड़िये उसी पर, 
दै गरुद पुराना उसे गोली मार दीजिये। 

२ 


रास रह गोपी सक् भूल जाते सारा तुम, 
होती बेकारी और होता यदि ठाज्ा तुम्हें ( 
छूट जाती चोरी सप दृद्दी-डाइ-माखन की, 
यू०पी०फी पुलिस सेपड़ता जो पाक्षातुस्दे । 
देखते उठाना गोबरघन तुम्हारा हम, 
मिलता जो खाने को घी भी घासवाज्ा तुम्हें । 
गोफुत् को छोठ़ श्राज मथुरा फो जाते यवि, 
हुरत तत्ञाक दे देती शज़बाता तुम्हें | 


५ पे हक 
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उस कवि ने तुमको यतलाया वेद पाठियों ऐसा 
जिसने महिमा रामनाम की इम सबको बतलाईं 
जिसने लच्मण के हाथों भयला फी नाक कटाई 
कैसा तेरा मधुर गान है। 
सधवा की बरछीसे बादल पर प्रहार जब पोता 
सिसक सिसक कर सभसणछकसें धन शावक जब रोता 
नेताओं सा सद्य उन्हें तू घीरण देता रहता 
तू पंडित हैं, क्ञानवान दै। 
तेरा है संगीत प्रम का उर वध्याकुल कर देता 
तेरा स्वर॒ कवियों के कामों से स्याही भर देता 
देख उच्ुलते तुम्हें उछुआने खगते पेमी जन भी 
तू तो सचमुच शक्तिवान है । 


जिसने लिखा न तुकपर कविता तरह भो कोई कवि है 
बिना झर्थका सारवि है वह बिना ताए का रवि है 
भद्राकाध्य क्या और गीत क्या मेंढक पर न लिखा जक 

गंगज तेरा दी बखान है |, 


पानी में बेढा रहता निम्तिवासर घोर तपर्वी 
दिंग दिगन्त में गला करती बाणी मद्दायशस्पी 
त्‌' सन्देश घागरण का देता रद्ता है सबकी 
जीवन का तू ही प्रमाण है 
जलचर जनता का तू कवि है, नमस्कार है तुसाको' 
जन कवि की जानव से से यद पुरणकार है तुझसे 
सुनें था नहीं निज तू सबको सदा सुगाता 
मेहक तेरी तरुण धांच है ६ 


[ १६३ ] 


रिममिम रिसक्रिम्त बरल रहाहो पानी नीदागगन से 
किस्ती सुधाकर की सट्ृति हो बेठा युवक लगन से 
तेरी बोली मीठी दीमों को उर में का बेती 


लाता बर में तू उफान है | 
4 # «व भर 


आँख नश्तर है तुम्द्ारी, होठ आइंटमिंद है, 
“लेक! तिल पिल्न है, पसीना 'प्योर' पीपरमिंट है। 
डाक्टरके डाप्टर हो, साथ मेडिफल हाल है , 
यह तो बोलो कुछ तुस्दारी फीसकी भी “हिट! हैं। 


हंग ब्ले४ हैं बलासे तुम 'द्वाइट ही सही, 
आशगे मेर॑ घरमे तो कुछ “लाइट” ही सही । 
कुछ छेद छा चक्षती रहे आपसे झुमसे , 
बोलो बएर बाबर ने सही फाइट ही सही । 
क्लोग कहते हैं तुम तमाशा हों, 
प्रंमियोंके हृदयफी भाशा हो। 
सीठी छोटी सफेद चिकने से , 


प्ट 


में तो कंदवा हूँ तुम बतासा हो । 


श्रीमतीजी गएप ज़िखगे खथ गर्यों , 
खसोजपँ.. 'फैरेफ्टरों'-के पथ गयीं । 
फल जो लौटे धूम कर श्रीमानजी , 
घरसे पुँया भीमतीणी भग गयीं। 


मेरे हाथों कुछ नंदीं तो पानही साया करो , 

मुँद्ध कणों इतना न सबसे छुछ नो शरमाया करो। 

थोड़ी भी घुंद्ठी मिले संडे'-को आ जाना जरा , 

कौन कदता है कि धरपर रोज तुम आया करो। 
श्३ 
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दिल मेरा हुट गया प्रेमफे ऋकमोरोंसे , 
गेर सुसकिन है बचाना उसे अब चोरां से। 
उनसे फहिये तो दिखाते हैं बह भ्राँखे म्ुकको , 
चैन दुनियर्मि मिल्केगी न कभी गोरोंसे। 


९ 


मर 


रूपके बाजारमें यों प्रेम परखा जा रहा है 


८ भर 
अंटोंका राष्ट्र गान 
चीनो अरब सहारा हिंदोरतां हमारा 
हम ऊट है धतन हैँ सारा जहां हमाश 
खाकर बह रेजो-मोटर हमको मिटा रहे हैं 
भालूसे बस हैं थापी नामों निशां हमारा 
दिग्मत ढह्हाँ किस्ती की भरा जाये सामने जो 
घत्नता है बलबलाता जब काँरां हमारा 
हमको खजूर भाता, 'प्राशिक बबूलके हम , 
तुम आस लेके चाटो क्‍या है जयां मारा 
ग़ुलशनमे क्या धरा ; सूती है कया पमनमें 
मद सपाट पालृका सगुलसखिता उसाश 
अंझरेजके भी 'लाग्रक्ष! हम वारमं रहे हैं 
बान्दगसे हक फोई जे हो बयां हमारा 
फबलुदक और जिन्ना वह दिन हैबाद तुकफो 
तुम लोग हांकते थे जब कारतां हसारा 
अपसोस कुछ न करता कोई सदंद हमारी , 
माजूम क्‍या नहों हैं बरदे गिहा हमार 
बालुसे एम हैं पैदा बालूमें आयेंगे हग , 
समझा यहीं हमें भी दिल धो जहों हमारा | 


ञ्द 
विश्वके दिये 


श्ख् 


जमानत. चिछा. 


५3 


सूट फोन और फोई पासब्ुक दिखला रहा है । 
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शीशियोंमें सेन्‍्टके हैं स्नेहको कुछ लोग भरते , 
साज्योंका ढेर कोई बीन-बीन लगा रहा है। 


हो रहा है चाहका सौदा कहींपर 'रेसतरा में , 
मूल्य कोई फिल्मके बाजारमें भुगता रद्दा है । 


भोल लेनेकों हृदय साहित्य भी है सद्दारा , 
शेचकर अपने गह्ेको गीव कोई गा रहा है। 


'यहजलनदिलस क्हाँजोदूसरों फा दिल्ल जलादे , 
बलबका दे संच,अभिनय नव-शल्मविखिलारहा है । 


और फवि सम्मेलनोंमें भी हृद्यका हाट लगता, 
दिल घुरागेंके लिये कबि सैकड़ों बल्ल खारहाहै । 


प्रेमकी शो राह चिकनी इसलिये गुँह साफफरते, 
भूछ वाढीफों सबेरे शाम रूँड़ा जा रहा है। 


नित्य होती हैं समपंश पुस्तकोंपर पुस्तक भी , 
पारितोपिकसे फिसीको आदमी बढका रहा है । 


७] 
वे जिग्े ब्ेतन पढ़ानेको थुनक तैयार बा , 
विश्यफे खारे विषय 'मिढव!उन्हें सिखला रहा दे। 


बोलो बेठव छोड़ दें, कैसे काशी धाम, 
भरने पर गंगा मिलें, जीते छंगड़ा श्राम। 


प्र # 
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इनकी भाषा सरत तथा गतिप्त्र होती है जो अपने राग में हाथ का 
रागिनी बजाने में पूर्ण समर्थ है । 

आप सीमा और काल से परे के साहित्य को वास्तविक साहिशा मानते हैं 
और इनकी अनेक रचनाएँ निश्चय ही काह्य की सीमा को दूर छोड़' कर अपने 
इंग की अमर रचनाएँ हैं। फिर भी देश फाल की सामग्रिक समस्थाश्रों से दृर 
हट कर कोरे रसवाद में संभगतः इनका विश्वास नहीं है । विश्वास के साथ कहा 
जा सकता है कि 'ह्फटठंट पिगसन की डायरी” के ढंग को पुस्तक हिन्दी ही नहीं 
कैसी मी भारतीय भाभा में नहीं ७॥ उसका अपना रूप है, उसकी अपनी छुम है| 

आपने लगमग २०० कहयनियाँ, सैकड़ों निमन्‍्ध तथा स्केच लिखे हैं और 
निरुतर लिखते चले जा रहे ६। 

हिन्दी में प्रहसनों का सर्वधा अमाव है। आपने प्रहसन भी दिखे ६ जो 

3 | डर 8.०० *, 
ग्रनेक संस्थाओं द्वारा सफलता पूवक अभिनीत हो चुके हैं। संममंच की टेकनीक 
का उन्हें पूरा श्ञाम है और वे एफ सफल्न अभिनेता भी हैं। 
उनकी हास्य रस प्रकाशित रचनाओं के नाम है :--- 

१--बेढ4 की बहक ( कविता ) 

२--बिजल्ली ( कबिता ) 

३--बनारसी एकका ( कद्दानी संग्रह ) 

४-मपरी बाद्दी ( ,,  ) 

४--गांवीजी का भूत ( ,,  ) 

६इं-व्नाटव.. ( ,, ) 

७--पत्यवाद_ ( 9, ) 

उपहार ( आत्म व्यंजन निबंध ) 

६--महत्व के गुमनामपत्र ( पत्र-साहि ) 
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५ ०-- फट ट पिगसन की डायरी ( उपन्यास ) 
११ -दास परिहास ( रॉपादित काब्य-राग्रह्न ) 
१२९--अभिनेता ( प्रहसन ) 
इसके अतिरक्त हास्य रस का शिष्ट निर्माण उन्होंने पत्रों का सम्पादन एप 
पंवावन कर किया | भूत), खुदा की राह पर! तथा तरंग के वे विधाता थे । 
हास्पास के ऐसे सुतम्पादित पत्र राज तक प्रकाशित न हुएं। इन पत्रों में 
/तनी ठोस सामग्रो है कि उनकी पाइलें श्राज भी नहीं मालुम्त पढ़ती हैं। 


गौड़ जी एक संस्था हे 

गौड़ जी न केबल लेखक 3, अपितु एक सस्या भो है। काशी की प्रत्येक 
साधफतिक एवं साहित्पिक संस्था के संचादन में प्रापम्स से ही उनका हाथ रहा 
हे। बे क| बार नागरी प्रबास्णों सभा के प्रवान मंत्री, सम्मेश्ञन के ख्राहित्य 
गंबी एपं अध्यक्ष <६ चुके ह। 

उन्होंने अनेक साहित्यफारों का मी निर्माण किया है जो उनको सहायता के 
जरभाव में यह न हो पाते जा श्राज है। दिन्दों को इतनो बड़ी सक्रिय सेवा काम 
तोशों ने ही की है | इन ५२ प्रत्येक हिन्दी भाषा भाषी को गये है । 
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डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 








रीबाँ प्रदेश में नागीद नामक एक राज्य है। राज्य से उनसेहरा नामक, 
एक गाँव है | उस गाँव में २५ जून सन्‌ १६०४, को एक बहुत बड़ी बात हुई । 
वह बात यह थी कि, हिंदी आखोचना जगत का एक देदीप्यमास नक्षत्र उदित 
हुआ, उस नक्षत्र को लीग डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के नाम से जानते हैं| 


चार वर्ष भी अपने गाँव गें वे खेल खा न पाये कि अपना समझ कर काशी 
ने उन्हें घुज्ला लिया । इस विभूतिमयी नगरी में भोले बाबा विश्वनाथ की 
छुत्रछाया में उन दिनों एक विद्यालय चलता था, जिसका नाम सनातन धर्म 
स्कूल था; वहीं उनको शिक्षा आरंभ हुईं | रहते तो थे औरंगाबाद गें, किन्तु 
पड़ने जाते थे विश्वनाथ गल्ली में | वहाँ कन्ा ६ तक पढ़ते रहे । बह्धाँ आपके 
सदपाठी थे, सुप्रसिद्ध आल्लोचक ५० कृष्ण शंकर शुक्ल | 


उस समय काशी का' सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल यहाँ के अंग्रेजी रकूलों का मुकुट 
मणि था | उस समय वहाँ पघानाध्यापक थे, पं० गुद सेवक उपाध्याय, 
'हरिश्रीध” जी के श्राता । किंतु उससे भी बड़ी बात उस समय उस ख्ूल् में 
थी। वह बात यह थी कि शायर, सिंह और सपूतों का बहाँ मेला कगा था । 
हिंदी फे महान पत्रकार, वर्चमान उत्तर प्रदेश के परम जनप्रिय नेता, 
उच्तर प्रदेश के भूतपूर्व सूचना और सिंचाई तथा वर्तमान शिक्षा, श| और 
सूचना मंत्री पं० कमल्यापति त्रिपाठी, हिंन्दी के सर्वश्रेष्ठ कत्त मान नाटककार एड 
अंतदर्शीं कवि ५० ज्च्मीनारायण मिश्र, हिन्दी के बेजोड़' साहित्यकार पाण्वेय 
बेचन शर्मा “उम्र', हिंदी के महान रोमांटिक कहानीकार पं० विनोद शंकर व्यास 
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वहाँ ज्ञासार्जन कर रहे थे। ये सबके सब लोग एक ही अखाड़े के मिलन दा 
के पहलवान थे । - 

लोग समझते हैं, पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र श्रधूरे महाकवि हैं, क्योंकि 
उनका मद्दाकाव्य 'कर्ण' अश्वरह बषों में भी पूरा नहीं हो पाया, पर सत्य यह 
है कि वे जन्मजात महाकवि हैं। उन्होंने सातवीं कक्षा में एक महाकाव्य 
धांगावतरुण? नाम से लिखा | इसका संशोधन किया; जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने | 
थह सातवीं कक्षा की बात है । 


उसी समय औरंगाबाद में एक पुस्तकाक्यय की भी ध्यापना की गयी। 
पं» कमलापति त्रिपाठी, 'उम्र', भीराम नाथ सुमन और जगन्नाथ जी उसके 
संस्थापक थे ) उसका नाम था लचमी गोपाल पुस्तकालय । “उग्र जी ने 
उग्र! और न्याय नामी पत्रिकाएँ निकाली जिनमें शर्मा जी का भी योग था। 


उस समय काशी में छात्रा भगवान दीन” तप रहे थे। उनका पूरा जीवन 
ही साहित्यमय था । वे साहित्य से अधिक दिंदी साहित्यकारों एवं हिन्दी-प्रेमियों का 
निर्माण कर रहें थे । साहित्य-विधालय उनकी निर्माण्थात्रा थी। साहित्य मेँ 
काशी के जितने लोग आज तपाक से तप रहे हैं, उनमें से श्रधिकांश की इस 
विद्याक्षय ने प्रकाश दिया है, चेतना दी है और हिंदी तथा साहित्य के प्रति 
आ्त्मीयता और आधा प्रदान की है। शर्मा जी भी इस विद्यालय में पधारे। 
लबाज्ा जी ने नागरी प्रचारिणी समा में उनका प्रवेश कराया | 

आधु्िक हिंदी की निर्माणशाल्रा 'समा' में उनका सम्पर्क डा० श्यामसुन्द्र 
दास, प॑० रामचत्र शुकता, पं० गोविन्दनारायण मिथ पं० किशोरीज्ञाज्ष गोस्नामी, 
पं० बालकृष्ण भद्ठ, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पं० रामावतार शर्मा से हुआ। 
उस समय शमी जी २०-२२ वर्ष के जवान थे। उस समय जवानों का एक नेम, 
एक बच, एक धर्म था, तिक्षंगों से देश को मुक्त कर देश में तिरंगा लहराने का । 
उस समय चन्‍्दील्ली इनका राजनीतिक कार्य-लेत्र था, फाशी विश्वविद्यात्नय उपाधि- 
बाली ऋध्ययनशाजा थी, दीन विधातय एवं सभा में साहित्य और हिंदी की सेवा 
होती थो | सभी ज्षेत्रां में काम होता था; मस्तीपानी के साथ। आप नागरी- 
साथफ मण्यक्षी के रंगमंच पर भी १६१८ से १६.१६ तक बराभर उतरते रहे । 
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साहित्य के क्षेत्र में उनका विशेष सम्पर्क सभा में डा० श्यामगुन्दर दास 
ओर आचार्य रामचन्द्र शुक्ब् रो हुआ । सादित्यकारों में सर्वाधिक प्रभाव उन्रे 
खभाव और काये पर इन्दाये ही डाला । उन को रे इसमें साहिहा-संश्कार 
की प्रतिष्ठा प्रवर्शित होती गयी । 


यद्यपि पदलली रचना शर्मा जो की 'खवदेश! गोरखपुर मे हनकी १३ वर्ष की 
ही अवस्था में प्रकाशित हुईं, रसिकरेश' के नाग से निरंतर प्र-पत्निकाओं मे 
कविता और कहानी जिखत रब, काशो से प्रकाशित बालिका! (सम १६२७) 
का संपादन करते रहे तो भी उरा समय यह सब देश्षकर यह संगावना नहीं थी कि 
श्रीमन्‌ ऐल्दी के मूर्धन्य आलोक भा द्वोगे । पर बायू साहब्र ने उनके स्वभाव की 
ऐसा मोड़ा श्रोर शुक्ज्ञ जी ने उनके ऊतित्व की हरा अरकार पखारा कि थे केवद्ध 
आलोचक रह गए, उनका कपि श्र कह्ानीकार सनके हृदय के रसररंग में 
ड्रब गया । 


आप सन्‌ १६३० में गांधी जी की पुकार पर दशाश्वमेध पर जलूस 
निकालने के प॒र्म में ठाकुस्ससाद वकील, यशनारायण उपाष्याप, शमेश्वर सहाय 
सिनह्ा, वारापद भद्टाचार्य के साथ तार महीने के लिए कारा में मौज लेने चलते 
गए. । इधर नागरी प्रचारिणी पत्निका में उनका प्रबन्ध छुप रहा था। शुपत्ग जी 
उसका परिप्कार कर रहे ये और बाबू साहब प्रूफ देख रहे थे। जेल्न में ही इन्हे 
अपनी यह पुस्तक प्रकाशित रूप में मिली । १६ परवरी सन्‌ १६३१ फो आप 
रिहा हुए। उसी वर्ष आपकी निम्ुक्ति हिंदी विश्वविद्याक्षय के हिंदी विभाग में 
अध्यापक पद्‌ पर हुईं । यद्यपि पत्र-पत्रिकाश्रों में समय-समय पर आप लिखते रहे, 
विशेष कर घनिए्ठता के कारण प्रेभवन्द जी के पन्नों में ( इंस ओर जागरण १, 
तो भी आपने बारद वर्षों तक कोई रचना नहीं की । 


श्ा० श्यामझुन्दर दास ने सन्‌ १६४३ में झ्ापको आदेश दिया कि शि० 
ल्विट्‌ उपाधि के लिए, प्रसाद के नाटकों पर प्रबंध लिखो । केशव जी ने शाजीय 
अध्ययन म्रबंध के साथ जोड़ने की सलाह दी । तत्काल प्रबंध लिखा गया श्रीर 
६ माह के भीतर ही आपको डि० ल्िंद की उपाधि प्रात हुईं | यद्यपि बीच-मीच 
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में आपकी पाठ्य- पुस्तक ग़काशित होती रहीं तो भी इस प्रबन्ध के बाद पाँच वर्ष 
पश्चात्‌ सन्‌ १६४८ में हिंदी-गच्य के युग निर्माता नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं। 
इधर आपकी दो पुस्तकें अकथ तकाजे पर प्रकाशित हुई हैं। उनका नाम है, 
कहानी का रचना विधान ( १६५३ सन्‌ ), हिन्दी गद्य का इतिहास (१६५७)। 

उनका स्वभाव अनूठा है। वे राजसी शान-बान के आदमी है, धजाश्रों के 
साथ रहने, खेलने, खाने का उन्हें शौक है। उनके स्वभाव में इसीलिए एक 
विशेष प्रकार का धाँकापन है| यह बॉकापन उनमें ऊपर से नीचे तक है। इसके 
मूल में काशी की स्वच्छुन्द आनन्दवादी औघड़ स्वतः समुच्छित जीवनी शक्ति है, 
जे ६र स्थिति और परिस्थिति में रस-प्राप्त करती रहती है । काशी के वातावरण 
की इस छाप पर डा« श्यामफुद्र दारा के स्वभाव की आभा स्थायी छाया चित्र सी 
पड़ी है। ये शिकारों हैं, साथ ही परोपकारी। अपने छात्रों तथा कमजीरों 
पर अपार स्ेह रखते हैं पर जरीवबाला राजसी स्वभाव उस स्नेह् परिधान को 
स्वयं तारों की आभा से ढके रहता है। वे अपने में मप्त रहते हैं; छोछों से 
गंभीर रहते हैं | उन्हें देखकर सामान्यतः लोग भयवश गंभीर रहते हैं पर वे 
अपनी मंडली में खुज्ञ कर खिल्ते और खेलते हैं। वे सर्वोत्तम वस्तुओं 
का अपयोग ओर प्रयोग करते हैं। साथ ही उनकी एक विशेषता यह है कि 
सामाय्य ल्लोगों के लिए उनका दरवाजा सदा खुला रहता है। वे किसी की 
परवाह नहीं करते पर चाहनेवालों को उनसे आह भी नहीं मिलती | जहाँ उनका 
स्वभाव बाबू शाहब्र से प्रभावित हुआ वहीं उनकी लेखनी को गुरुत्व आचार्य 
शुक्ल जी से प्राप्त हुआ | 


इस समय आप प्रसाद परिषद, वाराणसी के अध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय के हिन्दी विभाग में रीबर, ब्ाल्ला मगवान दीन विद्यालय के उपाध्यक्ष, 
उत्तर प्रदेश सरकार हिन्दी सत्राइकार समिति के सदस्य, उपाध्यक्ष-मारतीय 
साहित्य संगम, वाराणसी, और हिन्दी अनुसंघान समिति आगंश विश्व विद्यालय 
के सदस्य रूप में सफक्षता पूरक श्रपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं । हिन्दी 
साहित्य में द्वा० दर्मा की ख्याति झतज़ोचक के रूप में है। उनकी निम्नलिखित 
पाँच समीक्षा पुस्तकें भ्रणी तक प्रकाशित हुई हैं :--- 
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(१ ) हिन्दी गद्य शैज्ञी का विकास ( सन्‌ १६३१ )--नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी से प्रकाशित आमूल् परिवर्धित संशोधित संत्तम संस्करण सन्‌ १६४६ । 

(२) प्रसाद के नाठकों का शास्त्रीय अध्ययन ( सन्‌ १६४३ ) सरस्वती 
मंदिर, वाराणसी से प्रकाशित, पश्चम संस्करण । 

(३ ) हिन्दी गद्य के युग-निर्माता ( सन्‌ १६४८ ) समीक्षा--संसद, बारा- 
णुसी से प्रकाशित । (इसका परिवर्धित संशोधित संस्करण शीघ्र प्रकाशित हं।गा)। 


(४ ) कहानी का रचना विधान (सन्‌ १९४६) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
वाराणसी से प्रकाशित । 

(५ ) हिन्दी गद्य-साहित्य का इतिहास ( सन्‌ १६४७ ) हिन्दी भवन प्रयाग 
से प्रकाशित । 

हिंदी आलोचना साहित्य में थे पाँचों पुस्तकें अपने अपने ज्ञेत्र में सर्वाधिक 
समाहत हैँ । इस समादरण के मूल में इन पुस्तकों का गुण-मर्म है। द्ार्मांगी 
इतना गह कर लिखते हैं कि सामान्यतः जो कुछ वह लिख देते हैं, उस पर 
उससे अ्रच्छा लिखना कठोर श्रम ही नहीं अद्वितीय प्रतिभा का कार्य है। श्रम के 
साथ प्रतिमा फा विरत संयोग शर्माजी की आलोचना में है। इसलिए सामा- 
न्यतः ऐसा द्ोता है कि उनके परिवर्तों श्रनेक लेखक उनके द्वाश प्रदत्त सामग्री' 
का उपयोग माषा बदल कर करते हैं। उदाहरण के रूप भें अनेक आचाय और 
डाक्टर रखे जा सकते हैं। तीम सज्जन तो मुझे ऐसे मिले भिनमे दो डाक्टर 
हैं और एक महा पुरातत्व विद्‌ | पुरातत्व विद्‌ ने वाक्य के वाक्य ज्यो के त्यों 
अपनी पुस्तक में प्रकाशित कर दिए, एक डाक्टर ने बिंगा काभा ओर फल्लिस्टाप 
के परिवर्तन के अ्पन्री थिसिस में उनका एक ग्ध्यायथ ही रख दया, तीसरे 
डाबटर ने प्रसाद के नाठकों के संबंध में उनकी सारी बरतें ग्रपनी मीलिक खोज 
बता कर रख दीं। ऐसा इसलिए हुआ कि उगसे आगे बढ़गे की सामर्थ्य उनमें 
नथी। 

वे हिंदी-गग्न-शैली के अग्रतिम विश्तेषक और प्रसाद के नाटकों के श्रद्वितीय 
स्वमान्य आख्याता हैं। आलोचना में उनका ध्यान मूजतः आलोज्य 
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वस्तु पर केन्द्रित रहता है। वे उन आल्लोचकों में नहीं है जो शिक्षा के व्या- 
पारिक बाढ़ भें बह जाते हैं अपितु वे ऐसे श्राज्नोचक हैं. जो सत्य की प्रतिष्ठा के 
लिए. सदैव तत्वामिनिवेश का मान करते रहते हैं। इसलिए उनके विश्लेषण 
में सूद्रम से सूद्रप तत्वों की मीमासा का भी दर्शन होता है | उनके विश्लेषण में 
बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष दोनों का सहज संयोग होता है। उनकी मीमांता में 
अनावश्यक तत्व रहते ही नहीं। इसलिए, उनकी आलोचना पूर्ण छुसंगठित एवं 
स्वस्थ होती है। उनमें कह्नी-किस्सा और अनाथ-सनाथ बातों के लिए कत्तई 
स्थान नहीं मिलता । सैद्धांतिक समीक्षण में वे पूर्व और पश्चिम की मान्यताओं 
को रचनाओं के परीक्षण के लिए, चुनते तो अवश्य हैं किन्तु गरढ़ियादियों की 
भाँति उन पिद्धान्तों को अन्तिम उत्तर नहीं समझते अपितु परीक्षण में उपक्ब्ध 
तत्थों से सिद्धान्तों भें आवश्यक सुधार और परिष्कार कर श्रपना मानद्रड निर्धा- 
रित्र करते हैं। 


विषय-वश्तु की स्पष्ट व्याख्या उनकी मीमांसा में सर्वत्र दिखाई पड़ती है ! 
वे सहज सूर्य सत्पास्वेशी हैं, इसलिए व्यक्तिगत शग विशग से उनकी आजोचना 
सर्वथा मुक्त है। आज हिन्दी में वे विश्शेषणात्मक शै्षी के आदर्श प्रतिनिधि मीमां- 
सक हैं। थे आल्योष्य वस्तु के सृद्रम-से तुद्ठम तत्वों का सहज सरज् शेल्ी में 
दर्शन करनेवाले सिद्धहस्त शास्त्रीय आज्ोचक हैं। उनकी भाषा और शैल्ली में 
उनका मिजल है। सामान्य बावयों में तत्सम संस्कृत शब्दों के गरुम्कन से वे 
तत्थान्वेषण करते हैं। बीच घीच में बोल-चाल् के बनारसी शब्दों का प्रयोग 
तत्व उद्धावन के लिए वे प्रायः करते हैं। ये शब्द भाव प्रकाशन में सहायक 
होते है। उनकी शैल्ली का एक सामान्य उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है :८7 


५समीक्षा की एक पद्धति ऐसी चली झा रही है जिसमें समीक्षक कृविकार 
की आजौचना करते समय अपनी कह्पना, भावात्मकता और उद्मावना का 
ऐसा प्रयोग करता है कि कंधि के साथ-साथ उसकी शावसंत्ता का पृष्ठ म्रवार 
देखने को मिलता चर्तां है। इस वर्ग के मूधेन्य लेखक शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। 
कहीं-कहीं उसकी समीक्षा में ऐसे भी स्थल आ गये हैं जहां आलोच्य पीछे 
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अुंथ गया है और हिदी का छदय उस कर सामने आ गया है। उसबिये 
इस कोटि की सभीक्षा को निभितमत्री रपनाओ में रथान दिया जाता है | इसके 
अतिरिक्त एक विशाल तालिका उन शेष्ठ समीक्षका को भी आज साममे 
आती है जिल्‍्दोने शोभ और अनुशीक्वन में प्रत्त होकर एफ-रो-एक उत्तम 
प तियाँ प्रखुत की ऐ। एन अनुर्गीलग सम्बन्धी प्रबंधो की आधुनिक आलोचना 
का प्रशस्त स्वरूप मानना चाहिये ।!? 


डा० द्ार्मा की कृतियें। ने हिन्दी का गोख 4द्राथा है। ये आज अपने दंग 
| अकेले सुक्ृत पारदर्शी मीगांसक ऐे । 


[ १७ ] 
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 >न«+ेनन अनकनिननम+-ा+---+-न-क++, 








श्री शिव प्रसाद मिश्र रद्र! काशिफेय का संज्षित परिचय निम्नत्ि- 
खित है-- 


जम्प--शारद नवरात्र ५७ संबत्‌ १६६८ बि० । 


शिक्षा--हरिश्चन्द्र हाई स्कूल, क्वीन्स कालेज और हिन्दू विश्वविद्यालय 
प्रेरणा के खोत- प्रसाद जी, उम्रजी । 


कतित्व --संन्थासी शंकर नाटक सम्‌ १६३० ई०, उसी सात श्रभिनीत पूर्व 
कालिदास नाटक विक्रम परिषद्‌ द्वार चित्रा रंगमंच पर अमिनीत । विजयसेना 
और दशाश्वमेध अप्रकाशित नाटक | महाराज विष्णुपुर की बूरजहाँ, विद्यापति 
को सपना, पद-पहक्यम्‌ श्रादि एकांकी नाटक । सन्‌ १६३४ में पहली कहानी 
आशा और निराशा” प्रेमचन्दजी के 'जागस्णः में प्रकाशित। कहानियों की 
कुल्ल राज्य ४८। बहती गंगा! कथा-कृति | श्रजमाषा और खड़ी बोती के साथ 
ही बनारसो में अभूत स्वनाएं। ब्रजमाषा में खंड काव्य 'अदृष्ट । निवन्ध-संगरह 
मेँ |! श्राचार्य सीताराम चतुषषेदी के साथ त्रिखित दो प्न्थ, भाषा की शिक्षा और 
अध्यापन-कल्ा । शीम ही प्रकाशित हं।नेवाली रचना दें --चचितास, पाताक्ष गंगा 
मम गंगा के तौरे तीरे, एक गल्ली आठ मकान | हिंदी गजलों का संग्रह 
गजत्विका | 


जीविका कर्म--पत्रकार के रूप में श्राज और सस्मार्ग में सम्पादन कार्य । 
पहले टीचर्स ट्रेनिंग कालेज और अब दरिश्वन्द्र डिग्री कालेज में हिन्दी 
प्राध्यापक । 
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धद्रः जी विभिन्न ज्षेत्रों में हिन्दी को सेवा कर रहे हैं। यहाँ मूलतः उनके 
काथा-शिल्प पर विचार किया जायगा । 

रुद्र जी कहानीकार के रूप में उस समय हिंदी जगत के सम्मुख आये जब 
हिन्दी-कह्यनी-साहित्य नया मोड़ ले रहा था। उनकी पहली कहानी सन्‌ १६३४ 
में प्रेमचन्द जी द्वाग सम्पादित “जागरण में प्रकाशित हुई । लगभग उसी समय 
अशेय, अश्क, अमृतत्लाल, भागर, उषादेबी मित्रा आ्रादि की पहली कहानी 
प्रकाशित हुईं । “रुद्र!ं जी इस प्रकार हमारे कहानी साहित्य के तृतीय उत्थान 
के कथा-शिल्पी हैं। यद्यपि तब से आज तक मिरन्तर कहानियाँ लिखते चले 
जा रहे है तो भी प्रचार-प्रसार की अपेक्षा साहिद-साधना में उनका अधिक 
विश्वास रहने के कारण उनके साहित्य का बाहर विशेष प्रचार न हो सका। 
हिंदी जगत का ध्यन उनकी ओर बहती गंगा! ने आकृश किया ओर निर्विवाद 
रूप से आज वे हिंदी के एक श्रेष्ठ कथा-शिल्पी माने जाते हैं । 


यद्यपि साहित्य के विभिन्न झ्षेत्रों की हरा-मरा करने भें उन्होंने योग दिया 
है, तो भी वर्तमान कथाकारों में उनका अपना मौलिक स्थान है। आज-कल 
शांचल्निकता' की साहित्य में विशेष चर्चा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में वे 
पहले श्रांचलिक कथा-शिल्पी हैं। उन्होंने बनारसी वातावरण की, बनारसी 
घवमाओं को आधार बनाकर, बनारस में रह कर, बनारसी जोबन की भाँति 
मर्त-मौला शैली में अपनी कहानियाँ खिखीं। उनकी प्रेरणा के 'खोत' भी 
बनारसी साहित्यकार 'प्रसाद! और 'हग्र” रहे । इसलिए इस ज्ञैत्र भें उनका 
प्रवर्तन अति महत्व का कहना अ्रत्युक्ति न होगी | 

उनकी पहली कभा-कृति के रूप पर बहुत विवाद हुआ । कुछ द्ोगों ने 
उसे उपन्यास बताया, कुछ ने कहानी संग्रह | लेकिन श्रच्छा उसे सबने बताया । 
बनारस के छोग बिनोदग्रिय हुआ फरते हैं। 'रुद्र” जी ने भी विद्वानों से विनोद 
किया, मजा लिया, वास्तव में थे कहानियाँ हैँ; उपन्यास नहीं | 


'रद्र! जी पक्के बनारसी हैं। आनन्द उनके जीवन का चरम परम ध्येय 
है। दर कम में थे उसे हूँढ़ लेते हैं या आनन्द ही उन्हें हूँढ लेता है। वें 
श्सवादी विचार सरणि के आनन्दवादी लेखक हैं। उनकी प्रत्येक फंदानी इसका 
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प्रमाण है । उनको कहानियों में प्रसाद का हृदय और उम्र की वाणी का सम्मेत्न 
है। इस सम्मेत्न में 'रद्र का निजल उनकी शैल्ली का आण है। 'रुद्र! का 
निजत्व हे अखणड बनारसी जीवन | 

बनारसी जीवन का अर्थ है स्वराट में विचरण, लोक के लिये आनन्द 
आयोजन की साधना और मरत फक्कड़ जीवन | काशी के ल्लोग क्रिसी के सामने 
भुकना नहीं जानते और जो काशी के लोगों के सामने कुकता है उसको सर पर 
बैठाने में भी वे नहीं चूकते । 'रुद्र! ऐसे ही बनारणियों में से एक हैं। यह बना- 
रस्तीपन उनकी कहानियों में कूल-कूट कर मर है | 

उन्होंने अपनी कहानियों भें काशी में घटित ऐसी घटनाओं को आधार बनाया 
है जिन घटनाओं की स्टूति काशी के लिए ऐतिहासिक महत्व की है । उन घट- 
नाओं में उन्होंने सुरम्य कल्पना से सहारा लिया हे जो कहानी को रोचक बना 
देती है । नाव्कत्व के साथ-साथ कौतुहक्ष का सहज संयोग फड़कती हुई चुस्त 
भाषा में उनकी कद्दानियों को सजीव रा मूर्ति सा ढाल देती है। उनके जैसी 
रससिद्ध कहानियाँ कम लिखी गयी हैं। कद्दानियों के नामकरण भी उनके आर्क- 
पक ते हैं, यथा नागर नैया जाता काले पनिया रे हरि; सूल्ली ऊपर सेज पिया 
कौ, रेलिया सवतिया पिया को लिए. जाय, हाथी पर हौदा घोड़े पर जीन, ऐसा 
भागा वारेन देस्टिंग्ज, एहि अगना एहि डेहरी आदि। उनकी सजोब फड़कती 
शैली का एक नमूना नीचे दिया जा रहा है --- 

ाँव के छोटे, घड़े, ममोले बड़कों ने बुढ़िया को देखा तो साय काम-काज 
छोड़कर थे उसके पीछे-पीछे पिल्लाते हुए. चलन पढ़े--« 

बरसो राम थड़ाक से, छुढ़िया सर गयी फाके से” 

और बुढ़ियां भो उनकी ओर घूम, अपनी ऑँगुलियाँ चटका-चटका और 
बोपल्ञा मुँद मठका-मठका उन्हें कोसने छागी--फाके से मरे तेशा बाप! फाके 
से मर तेसा चाचा। दाढ़ीजार, निगोडे, तुम सबको भवानी लायूँ, सीतला 
से जायें | 

बुढ़िया के मुँह से गाल्षियों की मंडी कण गयी, बिल्लकुल उसी तरह जैसे 
आश्वन के महीने में सबेरे-सवेरे पारिजात के फूल भड़ते है, परन्तु लड़कों की 
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येन्ली जिसके पीछे पड़ जाती है उसे गाल्ली तो कया गोली भी मुश्किल से छुड़ा 
पाती है | बुढ़िया की गाल्ली और लड़कों के नारों में अभी रस्साकशी हो रहो थी 
कि सर्वाधिक शरारती मृज्ेको और भी शेतानी सकी । उसने गोबर उठाकर 
देले की तरह बुढ़िया के मुँह पर दे मारा, गोबर बुढ़िया के मुँह में भी चज्ा गया |. 
थू-घूकर थूकती और खों-खोंकर खाँसती हुईं बुढ़िया ने अपनी ठेकने की लकड़ी 
मूले की ओर फेंकी, मूले उछुज्ञ कर एक ओर हो रहा | छकड़ी नीम के पेड़ से 
ठकरायी ओर उसे दासू ने उठा लिया |” 

उनकी कहानियों में एक एक जिन्र और चरित्र सजीव हो उठते एँ। गठन 
से लेकर अन्त तक सभी कुछ सहज स्वाभाविक रूप में आपकी कहानियों 
में मिदेगा । निर्विदाद रा से हिंन्दी के बे अपने ढंग के श्रेष्ठ मौलिक 
कहानीकार हैं। 
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विगत अनेक वर्षों से काव्य में नये प्रपोग की व्यापक चर्चा है। 
यह चर्चा इधर अपने पूर्ण यौवन पर रही। नये काव्य की यह चर्चा 
कड्टू आहट पैदा कर चुकी है । यद्यपि विगत अनेक वर्षों से हिन्दी कविता के क्षेत्र 
में नये प्रयोग और नई सम्भावनाथ्रों की खोज की जा रही थी, तो भी विवाद 
को सनाव बढ़ता ही जा रहा । 

नई कविता के पक्ष और वित्ष में विचारकों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग उसका 
अन्ब समर्थ ७, दूसरा श्रंध विरोधी । 

समर्थक ऐसा कहते हैं कि जीवन में मूल्य बदलते रहते हैं और आज के 
वैज्ञानिक थुग में इन मूल्यों का परिवर्तन और गतिमय है। वैशानिक प्रगति के 
साथ ही परिवर्तन से युग का जीवन प्रभावित होता है | काव्य उससे अछूता नहीं 
रह भकता | प्राचीन कविता में समय के साथ चलने की ताकत अब नहीं रह 
गयी है | वह झूड्ठिप्रस्त हो गयी है तथा उसकी वस्तु सीमा अत्यधिक संकुचित 
है। साथ ही नयी कविता फे समर्थक यह मी कहते हैं. कि कब्रिता प्रत्येक बन्धन 
से मुक्त होनी चाहिये। साथ ही नये कवि यह भी मानते हैं. कि अब साहित्य में 
ओजश्विता के साथ काव्य की श्रात्मा क्या है, यह नयी कविता में हो देखा जा 
सकता है । वे अलंकार, रीति; वक्रोक्ति, ध्वनि को काव्य की आत्मा माननेवाल्नों 
को खंड' सत्य पर आधृत मानते हैं। वे रस को भी काव्य का अन्तिम उत्तर 
स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये समध्त समाधान मध्ययुगीन उस चिन्तन-घारा से 
उप्यन्न हुए है जो मध्यकाल्लोन जीवन के अ्रनुरूप था । फ्नतः वे सिद्धान्त आज के 
मानव की श्रतुभूति के सत्याकन पा आधार बहन करने में अ्रसमर्थ हो गये हैं। 

श्ष 
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यद्यपि वे रण-सिद्धान्त को अपेक्षाकृत अधिक मानवीय मानते हैं तो मी विज्ञान की 
बौद्धिक प्रगति के पराजय का दर्शन उन्हें रस-सिद्धान्त में होता है, क्योंकि उसमें 
भावुकवा और कल्पना के कारण यथार्थ की कमी है। यह अभाव आज के 
बौद्धिक व्यक्तित्व के पराभव का सूचक है। इसलिए, इन्हें ऐसी भावात्मकसत्ता 
पर ही विश्वास है जिसमें बीद्धिक व्यक्तित्व की पूर्ण स्थापना हो तथा बौद्धिक 
पराजय जम्ध क्षोम के लिए रंचक स्थान न मिले । इसके द्वारा इस नये काव्य 
में वे नये सौंदर्य बोध की बात करते हैं। साथ ही वे नगत्री कविता को मनोर॑जन 
का साधन न मानकर मानव के बौद्धिक एवं अकृत्रिम व्यक्तित्व को नये सौंदर्य घोध 
के आवार पर मानवीय धरातह्य पर स्थापना 'मानते हैं। इस स्थापना के मत 
में वह अपना उद्देश्य यह व्यक्त करते हैं कि नयी कविता अधिक आत्मविश्वास 
के द्वारा, विचार संकुल भाव सत्ता के द्वारा, नये सादय बोध द्वारा; आत्म- 
विश्वास के लिए, नह गाव भूभि तैयार कर रही हैँ तथा रामी रूढ़ियों को तोड़ 
कर नई चेतना के लिए नई सूध्टि कर रही है जो वेशानिक प्रगति की गति के 
राथ बौद्धिक चिन्तनमय भावाथे व्यक्त करने में सफत्ष है | 


नई कविता के समर्थक यह भी मानते हैं. कि नई कविता लोगों की समझा 
मे नहीं आती है। इस समझ का कारण यह नहीं है कि नई कविता में शक्ति 
नहीं, श्रपित॒ रूढ़िग्रत्त लोग बढ़े हुए जमाने के साथ. अपनी बुद्धि का. इतना 
अधिक विकास नहीं कर पाये हैं कि अपनी सीमित एज॑ कुंठित बुद्धि से इस नयी 
वस्तु को समझ सके । बीद्धिक धरातल के उत्थान फे साथ ही यह उनकी समझ 
में ग्राने लगेगी । दूसरी बात इस ज्षेत्र में यह कही जाती है कि जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में नये प्रयोग द्ोते हैं, नया अनुसंघान होता है, हर ज्ञण नयी खोज होती 
रहती है। यह नवीनता उन्हें अगगढ़ ओर अनुपयुक्ष लगती है जो एक सीमित 
त्षेत्र में कार्य करने के अभ्यस्त हो जाते हैं तथा जो उसके आगे अपनी हइष्टि 
नहीं के जा सकते क्‍योंकि उनकी चिंतन प्रणाज्ञी तथा उनका जीवन विशेष प्रकार 
का हो जाता है तथा नवीन संचेतना के ग्रहण की उनकी शक्ति नष्ट हे जाती है | 

जो लोग दूसरे पक्ष के हैं उनफा ऐसा कहना हैं कि नई कविता सर्वतो- 
भाबेन कुंठित है, वह कविता नहीं है, गय दे । कुछ लोगों क्री स्टंद्बाजी है, 
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यह शाब्दिक और बौद्धिक कसरत है। यह पश्चिम का अ्रन्थ और विकृत 
झअनुकरण हे, हमारी घरती के प्रतिकूल है । पश्चिम में ऐसी कविताओं की 
समात्रि तग चुकी है | मरी हुई बीज को नवीनता के बुद्धि-चमत्कार के कारण 
शुनः जिल्ाने का यह निरथंक प्रवत्न है। इसमें रस नहीं है, ध्वनि नहीं है, 
अलंकार नहीं है, श्रर्थ नहीं है, तथा सौंदर्य-न्ोध की क्षमता नहीं है। इसकी 
सीमा संकुचित है। विरोध पक्ष के कुछ आलोचक सुल्लके हुए गंभीर तकों के 
आधार गर अपनी मान्यताएँ प्रस्तुत करते हैं । उनका कहना है कि नयी कविता 
में भाव सत्ता और काव्यानुभूति के बीच बुद्धिगत संबंध का प्राधान्य है, 
रागात्मक संबंध का अभाव है। इसमें साधारणीकरण के सिद्धान्तों का स्था 
परिथाग है। बिना सोचे-सममे, नूतनता का गुण-घर्म जाने हुए; ही नूतनता का 
इस काव्य में सर्वप्राही मोह है। नयी कविता उपचेतन मन 
के धनुमव खंडों के यथावत चित्रण का शआ्राग्रह तथा काव्य के सर्वमान्य 
तल्ो का एवं भाषा का व्यैक्तिक एकान्त श्रनर्गल्न प्रयोग है। वे नयी 
कविता के समथकों के रौद्भान्तिक पत्ष को श्रपूर्ण, सदोषपूर्ण ,ौर खोद घोषित 
करते हैं. क्योंकि व्यापक जीवन के मूल तत्वों पर ध्यान रख, जीवन के श्रम्युदय 
शरीर विक/स के ज्षिए आरस्थापूर्वक प्रयत्नशीक्ष हो रूढ़ि को उध्वक्त कर नवीन 
सार्थक विधि के आधार पर साथक सृष्टि के लिए. नयी कविता नहीं रची जाती, 
भ्रवित्‌ फेवल नयीनता द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कविता में नया 
प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे काव्यगत मूल्यों का अनुचित तथा आवश्यक 
फ्रप-विपर्यय उपस्थित होता है, काव्य की आत्मा का तिरस्कार द्ोता है तथा 
प्रयोग की महत्ता इसमें इतनी श्रधिक मान ली जाती है कि प्रयोग ही साध्य हो 
जाता है और कविता का वास्तविक्र साध्य या कविता का मूल तत्व समात्त 
दो जाता है। 


दोनों पत्चों ने एक-दूसरे के पद्ष-विपक्ष में उत्तसर्प्रत्युत्र में इतना अधिक 
लिखा है कि यदि एक साथ सबको पढ़ा जाय तो दोनों भोर से हास्यास्पद, 
मनोर॑जक, कुतृहहावर्डक बातें सुन और देख पड़ती हैं क्योंकि दोनों पत् प्रसृत 
सामग्री की समीक्षा न कर वास्तव में बौद्धिक कसरत और दाँव्पेंच उपस्थित 
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करते हैं । इस दॉँव-पेंच के साथ लक्षकार भी लगाई जाती है और वह लत्कार 
साहित्य के ज्ञेत्र की न होकर सड़क पर के चालू मजमभेबाज्षों की है | 

ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों ने नयी कविता के संबंध में संठृल्ितः 
विचार उपस्थित न किया हो लेकिन उनकी आवाज दोनों पक्षों के चिल्लाहट में 
उभर नहीं सकी १ पर सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष दोनों पत्तों का दुराप्रहन 
उनके पक्ष के लोग भी समझने बगे हैं | क्‍योंकि चिल्लाने वाले थक-से गये हैं । 
देखनेवालों की बारी अब आई है। जिस प्रकार बाढ़ में नोका-विह्मार तरल नहीं 
है उसी प्रकार जब नया प्रयोग बरसादी नदी की भाँति फूथ्ने का म्र.त्ष करता है. 
तो सुबुद्ध लोग सामान्यतः नौका-विद्वार नहीं किया करते, वे घाठ पर खड़े होकरः 
बाढ़ के तर्जन-गर्जन का आनन्द लेते हैं। नयी कविता के मोल्न-भाव करनेचाक़ों। 
के बाजार में माज्ञ का मोत्रभाव अमी तक उसी रूप में किया जाता रहा है मिस 
रूप में नयी कम्पनी का माल्ष लेकर कोई तगड़ा कन्वेसर बिना नमूने के किसी 
तगडे व्यापारी को जो किसी प्रतिंष्ठत कम्पनी का एजेर्ट हो, अपने मात्र की' 
श्रेप्ठता समझता हो और श्रदतिया यह कहता हो कि जिस मात्र के हम एजेन्ट 
हैं, वैसा माह्त पेंदा किया ही नहीं जा सकता। उसी प्रकार नग्री कवितावाले 
अपना माल दिखाने पर कम बात फरने पर अधिक ध्यान दे रहे थे और नयी 
कविता के पिरोधी उनके तरकी' का उत्तर उनकी वार्ता के आधार पर बौद्धिक दि 
से दे रहे हैं। 

इस उसर-प्रत्युत्तर में कबिता पद के पीछे रहती है । दोनों पक्षों का हुशग्रहन 
आगे रहता है । एक पक्ष फेवल अपनी अ्रच्छाइयों दिखाता है दूसरा पक्ष केवल 
बुशइयाँ देखता है| ऐसी स्थिति में उचित यह्दी होगा कि वस्तु को देखकर नयी. 
कविता की जाँच-पड़ताल की जाय; उसकी उपलब्धि और संभावनाओं पर 
दृष्टि डाली जाय॑ और उसकी कुंठाओं का परिचय दिया जाय | 

आधुनिक हिन्दी साहित्य में काव्य के ज्ञेत्र में बीसवीं शताब्दी भाव धारा 
फी दृष्टि से अनेक उपलब्धियों का विषय रही है | इसके मूल में उपलब्ध वस्तु, 
सामग्री से नयी पीढ़ी का असंतोष रहा है। इसलिए काव्य के शषेत्र में एकान्त 
अथवा सामाजिक कोई भी भाव घारा आन्दोलन के रूप में आई । नथी कथिता 
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'की रूण प्रतिष्ठा भी खड़े होने के पूर्व ही अपने श्रागे श्रन्दोखन खड़ा करने में 
'सफल्ल रही है। पहला प्रश्न यहीं उठ जाता है कि क्‍या कविता के क्षेत्र में नये 
प्ररिवर्चन की आवश्यकता थी ? 


इस प्रश्न का उत्तर देना श्रत्यन्त सरल है | सरल इसलिए, कि 'कामायनी' 
के प्रकाशन के बाद छायावाद के प्रमुख स्तम्म भी नयी माबभूमि पर उतरते 
दीखते हैं तथा छायाबाद के प्रमुख समर्थक आलोचक भी उसके आवश्यकता की 
'परिसमात्ति की घोषणा करते हैं। किस्तु जिस विचारधारा के ल्ञोग साहित्य में 
जनमंगलवादी, रसवादी अ्रथवा राजनीति छाया पह्लवित प्रगतिवादी साहित्य की 
स्थापना के हामी थे, उनका साहित्य प्रचारात्मक अधिक था, रागात्मक कम | साथ 
ही उनके साहित्य में जीवनव्यापिनी ऐसो उद्वोधनी शक्ति नहीं थो जो सामगिक 
महत्व के होते हुए भी दीघंकालिक मूल्य अपना स्थापित रख सके | कहना न 
होगा कि अधिकांश काव्य-साहित्य जो प्रगतिवाद के नाम से प्रस्तुत किया गया; 
प्लेटफार्म के भाषण का और राजनीतिक दृष्टि से पद्य में विचार-भंगिमा का 
नियोजन था । यह नियोजन भी रागात्मक नहीं था। गधात्मक तथा शाब्दिक 
अधिक था | साथ ही अ्रपिकांश प्रगतिशील स्वनाओं में सजना नहीं आन्दोलन 
वृत्ति थी । भिना सजना के अर न्दोलन श्रधिक दिनों तक नहीं चल सकते,इसीलिए, 
प्रमतिवाद को नन्‍हीं-सी श्रायु में जय” लग गया। ऐसी स्थिति में नवीनता की 
अपेक्षा काव्य में की जाने छगी। नवीनता केबल ढाँचे की नहीं, भावों 
कीभी। 


जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि 
ऐसे अतुभवस्तिद्ध जन जिन्होंने पूर्वकालिक उपल्ल्धियों और अमुसंधानों में योग 
दिया है, वें आवश्यकता के अनुसार नये पथ दी खोज करें । कहना न होगा कि 
विख्यात लोगों में नवीनतां का श्रेय अशेय के माथे का सेहरा बना । यद्यपि 
अशेयजी हिन्दी काव्य के क्षेत्र में तीसरे दशक के अन्त तक आ चुके थे, उस 
समय की उनकी रवनाये छायावाद की काव्य पद्धति से पूर्ण प्रभावित हैं तथा 
छायाबाद की विक्वृतियों से पूर्ण संभवतः । इसी कारण से उन्होंने अपनो पूछ 
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रचनाओं को अब्र अपनी स्वस्थ रचना के रूप में प्रहण करने से अस्वीकार कर 
दिया है तथा उस समय की चुनी हुईं कविताएँ ही अपनी धोषित की हैं। 

वास्तव में दिनदी साहित्य के चौथे दशक में कविता के ज्षेत्र में सर्वाधिक 
व्यापक प्रयोग निराला जी ने किया | जो कुछ भी हो, नयी कबिता की आवश्य- 
कता थी, इस बात में दो मत नहीं हो सकते । नयी कविता के ज्षेत्र में इधर नेतृत्व 
अशेय ने किया | नेतृत्व इसलिए, कि नयी कविता का आन्दोलन उन्होंने चल्माया । 
इस आन्दोलन का शुभारम्म तारसप्तक के प्रकाशन से होता है । यह आन्दोलन 
विरोध सहता हुआ आगे बढ़ा है और आज अपने योवन पर है। यद्यपि प्रत्येक 
आन्दोलन की तरह यह श्रान्दोत्ञन भी अर तक उच्छुडुल है। इसके आन्दोलन 
कर्ताओं में श्रहं अधिक है | वे अपने को तथा श्रपणे साहित्य को बुरा सुनने और 
मानने के लिए, कतद तैयार नहीं हैं | ज्यों-ज्यों बक्च बढ़ा होता जा रहा है त्यों 
त्यों डाज्ल के नमन की स्थिति उस्चन्न द्ोती जा रही है। यह शुभ लक्षण है जो. 
गत बंध प्रकट हुआ है । 

झपने देश की यह परम्परा है कि जब कोई नया कार्य आरम्भ किया जाता 
है तो मंगल के लिए विभूति स्तवन किया जाता है। जहाँ तक में समकत पाया 
हूँ विभूति वंदना की यह परम्परा इसलिए, है कि खष्टा अपनी सूष्टि के सौंदर्य पर 
मुख्य न होकर अपने उद्देश्य पर आँडग रहे । उन संकल्पात्मक भावनाओं की पूजा 
करे जिन भावनाओं के कारण नयी सृष्टि स्वना की ओर उसके चरण बढ़ रहे 
हैं। नयी कबिता ( तार्सप्तक ) कवियों के आआत्म-विश्लेषण के साथ प्रकाशित 
हुईं | यहीं से नयी कविता अपनी नयी सृष्टि स्थापन का यज्ञ आरम्भ करती है | 
यह स्वदशन की बात यद्यपि नयी नहीं है पर स्वपरीक्षण के स्त्रयंधान्य आधारों कोः 
उद्घोषणा इसकी नवीनता है । नवीनता इस अर्थ में कि सामग्री के व्यापक 
प्रसार, तथा सीमित निर्माण के पूव दी परीक्षण के अत्वग-अल्ग कप्तीटियों की 
बोषणा । आत्मप्रदशन ( अपने को दिखाना, ) की शक्ति भी उसके साथ श्रांगरी । 
अपने को दिखाना घुरा नहीं है. यदि दिखाने श्ाश्रक कोई चीज अपने पास हो 
किन्तु बिना वस्तु के अभाव में अपने विधय में अधिक फहना और सुनना गंभौर 
निर्माण का गोतक नहीं माना जा सकता और स्पष्ट कहा जाय तो थे बातें श्रधिक, 
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करते हैं जो काम कम करते हैं ओर शोर वे अधिक मचाते हैं जिनमें शक्ति नहीं 
हुआ करती | भक्ते ही यह बात कठोर हो किन्तु मनोविज्ञान भी इस सत्य को 
स्वोकार करता है। पर दुनियाँ भी प्रचार और प्रसार की है और इस वैज्ञनिक- 
व्यापारिक युग में तो बौद्धिकों का ऐसा कथन है कि पूँ जी का विनियोजन करते 
हुए प्रोपेगै्डा पर आधे से अधिक पू'जी लगा दी जाय तो यह व्यापार के लिए 
सहायक ही सिद्ध होगा, इसलिए यदि नत्री कविता के विधाता अपनी दृष्टि की 
व्याख्या उपस्थित करते हुए प्रकट हुए, तो बुरा नहीं मानना चाहिए | 

तारसत्तक में जितने कवियों की रचनायें दी गयीं हैं। संभवत) सब्च के सब 
भारत के प्राचीन साहित्य के न सही अत्याधुनिक साहित्य के निश्चय ही शाता 
हैं। इस तथ्य से वे श्रवगत हैं कि उनके पूव॑वर्ता प्रमुख कवि और साहित्यकारों 
ने भी अपने साहित्य के राम्मन्ध में व्याख्यायं उपस्थित की | उन व्याख्यायों के 
कारण उनका सिक्का साहित्य के ज्षेत्र में चल्ला । यदि किसी का सिक्का चत्ता 
है किसी कारण से, तो उस कारण का उपयोग उसके झनुवर्ती साहित्यकार भी 
करते हैं, करना भी चाहिए; किस्तु ऐसा करने के पूर्व स्थिति और परिस्थिति का 
ध्यान रखना बुद्धिमान चिंतकों का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। यह दायित्व 
तब्र और बढ़ जाता है जब अ्रपत्ता 'मेक श्रप! स्वयं करना पड़ता है। इन आत्म- 
विश्लेषणों का दर्शन ओ्रीर परीक्षण करना अ्रप्रासांगिक न होगा | 


प्रारम्भ से अन्त तक आज तक इस आन्दोलन के समर्थकों ने आत्म-विश्ले- 
षग्‌ः संबंधी जो वार्तायें प्रस्तुत की उनमें नयी कविता के सम्पन्ध में इनके विचार 
परस्पर विरोधी हैं। श्रक्षग-अक्षग ढंग से शपनी-अ्पनो बात इन लोगों ने कही 
है। जहाँ आन्दोलन द्वोता है, वहाँ उद्देश्य की एकता अनिवाये है । यद्यपिं 
इन आन्दोल्न-कर्ताओं का उद्देश्य एक ही है और वह यह कि नयी कथिता की 
सुदृद स्थापना हिन्दी में की जाय क्योंकि पुराती कविता-प्रणात्री और खर्य पुरानी 
कविता अब श्राज के उपयुक्त नहीं रह गयी है। इस उद्देश्य के लिए जहाँ सब 
एक मत हैं बहीं जब अपने-अपने का प्रश्न आता है. तो वे पिल्वग-वित्वग दिखाई 
पड़ते हैं। विचारों के छल में उद्देश्य की एकता बताये रख कर विन्तन का 
बिद्ञगाब कुछ अर्थों में मौलिकता एर्व शक्ति का सूचक है किन्तु मौजिकता के 
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लिए उपयोगिता का सबेनाश सामान्य लोग स्वीकार नहीं कर सकते । जो बिल- 
गाव विचारों का दीख पड़ता है उसका आधारभूत ध्येय यह दिखता है कि ये 
कबि अलग-अलग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तव में जो कुछ वे ज्िख रहे 
हैं, वही वास्तविक नयी कविता है, और में ही नयी कविता का सिरमीर हूँ अन्य 
लोग जो नयी कविता लिख रहे हैं, उनमें वह उभार नहीं दे जो मुझमें है । फिर 
निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि इस भीलिक चिन्तना के मूल्न में 
अहम की भावना सहनशीलता से श्रधिक है । 

.अहम्‌ का सीमा पार करना दुर्बलता का प्रतीक है। क्योंकि अहम वे ही 
करते हैं जो या तो अपनी आर्काक्षञायें पूरी न कर सकने के कारण एकान्त मन 
के बुल्ले फोड़ते हैं या वे जिनके पास कुछु शक्ति होतो है उस शक्ति से अधिक 
अप॑नी मान्यता स्थापित कराना चाहते हैं। अहम फी अत्यधिक अ्रमिव्यक्ति तथा 
उसका प्रचार मानसिक दुर्घद्वाता का प्रतीक है । मानसिक दुर्धक्षता साहसिक सृष्टि 
के लिए. उत्मेरित कर सकती है किन्त जो कोई भी ऐसा करेगा उसका 
एकान्वय सीमित स्वार्थ के लिए, होगा। इस दृष्टि से चिन्तन सीमा, विकाप्त 
सीमा, प्रकाश सीमा और अभिव्यक्ति सीमा अ्रदम्‌ के कारण सब हो सकेगी यह 
एक प्रश्न है ! नये थुग के अनुरूप रास्ता बनाने के ल्षिए; संधर्प के समय अहम्‌ 
की आवश्यकता अनिवार्य है किन्तु वह रेसा अहम होना चाहिए जिसमें व्यक्ति 
नहीं वर्ग का स्वार्थ हो, एक नहीं साथ चलने “वाले सबका लाभ हो । पर इस 
आन्दोलन के मूल्न में एक कुत्सित ब्रत्ति कार्य कर रही है और वह कुत्सित बत्ति यह 
है' कि नयी कविता का अत्येक व्यक्ति श्रपनी ही कविताओं को सर्मेत्तम मान रहा 
तथा दूसरे की नयी कविताओं को वह सदोष मानता है । इस कार्य ले नयी कविता 
के आन्दोज्नन की गरिभा को श्राघात पहुँचता हे । कविता पर अहम का क्‍या 
प्रभाव पड़ रहा है इस संबंध में आगे विचार करूँगा, यहाँ केवल आन्दोलन तक 
ही बात सीमित रखना चाहता हूँ । 

पहले इसके नामकरण पर हम विचार करेंगे। कुछ लोगों ने पहले इसका 
नाम प्रयोगवादी कविता रखा, पुनः उसे बदलकर प्रयोगशोज्ष कविता किया और 
अब इसे नयी कविता के नाम से लोग पुकारने ज्गे हैं। जहाँ तक नामकरण का 
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ग्श्न है, नयी कविता नाम मुझे उपयुक्त नहीं लगता । नया विशेषण काल- 
ग्रस्त है। आज जो चीज नयी लग रही है, फल वही पुरानी हो जायेगी। फिर 
इतिद्वास में ऐसे नाम की स्थिति क्या रह जायेगी ! दूसरा तरीका यह हो सकता है 
कि प्रबत्तियों के अनुसार इस कविता का नाम रखा जाय किन्तु खेद है कि नयी 
कविता में एक नहीं अनेक प्रकार की, अनेक विचारधाराओं की, श्रनेक वादों की 
कविता दीख पड़ रही है| इसलिए प्रवृत्तियों के अनुसार नामकरण का प्रयत्ञ 
शकांगी हो जायेगा। इसके रचनाविधान के अ्रनुसार इसका नाम रखा जाय तो यह 
प्रश्न 3ठता है कि इसके रचना-विधान की कोई शिल्प-विधि नहीं है, क्योंकि यह 
प्रयोगावस्था में ही है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि 
नयी कविता को क्या रज्ञा दी जाय। मेरी दृष्टि भें यदि इसके प्रवतेक इसका नाम 
प्रमुक्तः कविता रख दें या 'विमुक्त! कविता रख दें, तो संभवतः ऊपर व्यक्ष 
आशंकाएँ न रह जाय और आशय भी प्रकट हो जाय | हो सकता है इस 
नामकरण की स्वीकृति में आपत्ति हो किन्तु यह मेरा सुझाव मात्र है। स्वीकृति के 
लिए आम्रह या प्रार्थना नहीं । 

अब नयी कविता के रूप-विन्यास की ओर मैं ध्यान देना चाहूँगा। जो नयी 
कवितायें इधर प्रकाशित हुई हैं उनमें से पाँच-छःकवितायें जो छोटी है यहाँ उद्धृत 
कर रहा हूँ, बिना नाम यश का ध्यान किए हुए । 


पैक युद्ध 
कौन कल तक बन सकेगा कबच मेरा 
युद्ध मेरा; मुझे लड़ना 
इस मदाजीवम सफर में अन्त तक कटिमद्ध 
सिर्फ मेरे ही लिये यह ब्यूह घेरा, 
मुझे दर आधात सहना, 
गये निरचल मैं नया अभिमत्यु, पैतृक धुद् 

-- कु घर नारायण 
4 हद 2 


[ शृश्छ | 
पुनः मित्तु 


इ्वारे एक सिछुक वोले मां 
दान देबो, आज के प्रदोष आशे 
'सत्कारों बेटी ! झन्न दे सिज्ठुक् के! 
ज सा | झज़ प्रियी नेही वो? 
शुद्दा संग श्रीफल दे तुष्ट करो! 
ना माँ १ वह वीतरागी स्वीकारे यह भी भा! 
'तो वह इस व्योंदी से क्‍या चाहे बोह्ो १? 
क्या जाने ऐसे ही बोला वह 
अपने फो वर दे, अ्ष्ठ | तू अपने को चर दें 
कासर को देखे तो' पमिक्ठ बड़ा" 
द्वार का भिछ्लुक्क था चलता गया 
फंचन से कुन्सल उस भोज ऋतमक्ता गये 
बडी यह यौवय था बरने को आया 
यौवन भी भिक्ुक है 
तिथि सा प्रो आता है धरने को! 
अपने को पोगे ९ 
देना है कठिन ! ! 

नरेश भेहता 


है. 


५ ५ 


बस्पर 


एक दीवार, 
दीवार पर ज्षमी काई, 
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काई पर सूखी, काली छाया 

एक भेदान, 

मेंदान : सुनसाल, पिथ सा, बेजान, 

बेजान दाहकता का कहीं से चीत्कार आया। 
पुक खिड़की 

खिड़की पर छुकी दुबल्ी लद़की 

लब॒की की आँखों में उदासी का साथा | 
पक साता 

भाता की छाती से चिमटा बच्वा, 

बच्चा है लूला $ माता का परस अलसाया 
एक भाकाश, 

आकाश की देह को 'वीरता जहाज, 

क्षद्दान की परछाई पकड़ने को हाथ फेल्ाया । 
एक दीवार, एफ मैदान, पक खिड़की, एक माता, पुक आकाश' 
फेली कुनकुगी बातास, 


सछुछी के तलने की, * 
रबद के जलने की, 
मीठी कड़वी बास। 
--वसन्त देव 
३८ २८ %६ 
पश्चिम के तमूह जन 


एंक मृपा जिसमें सब हूथे हुए हैं 
क्योँकि एफ सत्य जिससे सब ऊबे हुए हैं। 
पृक्ठ तृषा जो मिट भहों सफती इसलिए मरने नहीं देती 
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थुक गति जो पिवश चल्लाती है इसलिए कुछ करने नहीं देती । 
स्वातन्त्य के नाम पर मारते हैं, मरते हैं 
क्योंकि स्वातस्य से डरते हैं । 
म्श्त्द्री ये 
>९ >८ >८ 
कविकर्म 
फिर पुर परलवारा चलकर 
चाँद फूछ की पहली पंखुरी 
चित्रकार ने एक बार जब 
और उरेही 
मेरे भन का घिरा कुद्ासा इदा 
ध्वाँदनी बश्सी 
थह्द तुम हो जो शधियारे से 
ब्यादा से ज्यादा जो केवल एक पाख का 
डर घबराकर 
शाँख शुशकर 
कर्मो' को जीवन्त कंड्ी को 
भूल येटे निष्क्रिय 
आधियारा यह 
जिससे लड़ने में 
सूरज ने और चाँद ने 
नख़तों की उजियारी 
भानिकभमयी छाँद ने हार न भावी 
उससे तुम हे! 
ओ ख्ष्ट । उस पर तुमने 
अर्जन के चाण बारे! 
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मैं ! सच्झुच में ! 

क्या इतने से ही थक भाषा | 

नहीं | नहीं ! बस नयी सुबह सा 
मैंने एक सत्य अपनाया । 


--कीति चौधरी! 
५ ज्ट्‌ ८ 


पव॑त ऊपर 


रात चाँदनी यह पहाड़ का छोर साथ में 
पास खाइयाँ, मृत्यु सरीखी विदप छांह में 
डऊँध रहे घाटी में सोये गाँव, भीज, तट, 
चोकाती बैलों को घंदी गूँज राह में 
उठ चाँद पत्तियाँ टाल को, परत ऊपर 
रंगी खाह॒र्थां, लहर चमका फाला, भूधर, 
मेरे अन्तर में भी थढ् वेदना को जगी 
मन के कोने कोने में नूतन प्रकाश भर। 


- लालजी सिंह. 
हर है भर 
कहीं सब बिखर न जाये 
आज तुरदारे द्वार 
आने के पहले 
पैर उसमक गये थे । 


थह भी नहीं कि यह रास्ता अपराचित भा 
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यह भी नहीं कि उठे चरणों म॑ और कहीं जाने की 
चाह जगी थी । 

पर शायद कुछ ऐसा था 

जैसे गुलदस्ते को छूने में भय लगे 

कि कहीं सब बिखर न जाये । 

शायद यही भय था 

जो छुंदय के अनिश्चथ से 

पाँच रोकता रहा 

कि कहाँ सब बिखर न जाये । 


--अमोद 

ऊपर सर्वश्री कुवरनारायण, मरेश मेदता, बसन्‍्त देव अशेय, कीति चौधरी, 
ब्लाबजी लिंद और प्रमोद की नयी कवितायें दी गई हैं। ग्रे फवितायें अक्षण- 
अक्षग ढंग की हैं । इनकी रचना के वाद्य उपकरण पर पहले हम विचार 
करेंगे । 

ऊपर दी गयी रचनाओं में भाषा संबंधी प्रमोग का जहाँ तक संबंध 
(विशेष चौंकानेबाल्ी बात फेबल नरेश मेहता की कविता है; दूसरी चिन्ता 
का कारण एकाध कविता में भीरस गद्यात्यकृता का प्रभाव है। ऐसा बगता है 
कि नरेश मेहता भाषा में नया प्रयोग करना चाहते हैँ। पर उनके इस प्रयोग 
का फही से समर्थन प्रास नहीं हैे। समर्थन उसे प्रात्त होता है; जो अ्रधिक से 
अधिक के लाभ के लिए प्रयोग करता हूं । ऐसे प्रयोगकर्ता का व्यक्तित्व हिमालय 
की भाँति होना चाहिए. । जब्न ये दोनों शुण व्यक्ति में नहीं होते तब्र उसकी 
दविश प्रदर्शन की होती है ताकि लोग नये प्रयोगफर्ता के रूप में मेरी पूजा 
करें । ऐस़ों का पूजा कराने के ल्लिए ही सारा कार्य-व्यापार होता है। सिद्धि 
तपस्या से वह मुख मोड़ कर टीका की ओर अपना साश ध्यान लगा देते हैं। 
प्रक उदादरण देना अप्रासंगिक न होगा । 

अधिकांश नये क्ोग प्राथः सिनेमा देखते हैं। सिनेमा फे साथ विज्ञापन 
भी दिखाये जाते हैं। 'सिंगरेटों' का विज्ञापन आजकल्न प्रायः सर्वत्र छुबि रहों में 
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दिखाया जाता है। होली के दृश्य आदि मन चलें गीतों के बीच में फिट कर 
दिये जाते हैं. और श्रन्त में समारोह में विज्ञापफ की ओर से अभिनेताओं के 
द्वार अपने सिगरेट को प्रशंसा करा दी जाती है। इतना बड़ा नाठक विशापक 
इसलिए, करता है कि यदि वह सीधे भ्रपनी वस्तु का विज्ञापन करे तो उसका 
संगबतः कई प्रभाव न पड़े । इसलिए वस्तु की सामथ्यहीनता के कारण उसे 
इतना बढ़ा आयोजन करना पड़ता है। यही बात ऐसे माषा प्रयोग के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती है | 

है| सकता है कि भ्री मेहता ऐसा इसल्लिए कर रहे हों कि लोग उनकी कविता 
की ओर आकर्षित हों | बुद्धिवाद में उनका विश्वास है। बुद्धिवादी आकर्षण का 
मूल्य जानता है, विम्डोड्रेसिंग की महत्ता शुद्धिबाद में अनिवाय॑ है। लेकिन 
इसकी एक सीमा है। आकर्षण के नाम पर अरुचिपूर्ण और अनंगलता मरी 
चीख-पूकार लोगों को एकत्र तो कर सकती है, लेकिन शोगों को अपने साथ 
रहने के लिये आकृष्ट नहीं कर सकती । ऐसी ही बात भाषा के एकान्त भ्नर्गल 
प्रयोगों के संबंध में कह्दी जा सकती है । ऐसे लोगों के कारण “नयी कविता! के 
उन कबियों को श्राधात पहुँच रहा है जो वास्तव में श्रच्छी कविता लिख रहे हैं। 
फैशन के कारण भी कुछ अघकचरे युवक इस कविता को त्रांछित कराने में 
सहायक हो रहे ४। थे मुक्ति का अर्थ यह क्गाते है कि छोटी बड़ी पंक्तियों में 
गो कुछ भी लिख दिया जायेगा, वह नवी कविता हो जायेगी। इससे विरोध 
को प्रोत्साइन मित्न रहा है। पर आज जो अधिकांश प्रबुद्ध जन नयी कविताएँ 
बिख रहे हैं, उनमें चौकानेवाली बात नहीं के बराबर है। कुछ क्षोग व्यक्तिगत 
था नेतृत्व के विरोध के कारण तित्न का यदि ताड़ घनाते हैं तो उसकी परवाह 
कौन भला करता है ? जेकिन नयी कवितावाल्यों को अपनी शक्ति हृढ करने केः 
लिए शनर्गल प्रयोगशीक्षों की निश्रय दी भर्सना कर कुंठा के प्रसार पर घेरा 
डाक्ष देना चाहिये | इससे नयी कविता का भज्ा होगा; विरोध स्वयं समाप्त 
हो जायेगा । 

नयी कविता में श्रनेक कवियों ने कुछ नये शब्दों का ( जिनका प्रयोग उठ 
गया था या जो देशज हैं) प्रयोग किया है। उनमें से अधिकांश द्वारा भ्रसि- 
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व्यक्ति की शक्ति को बल्न मिल्रा है। कविता का भाषा-कोश समृद्धशाल्ली हुआ 
है। निरपेज्ञ रूप से यह कार्य प्रशंधनीय है तथा नयी कविता की यह 
देन दहै। 

नयी कविता छुँद और अछुंद दोनों प्रकार की है। छुंदों को छोठे-छोडे 
डुकड़ों में तोड़कर रखने पर एक एक शब्द अपने भोतर छिपे हुए! भावतित्रों को 
जहाँ मूत्त करने में सहायक होते हैं, वह्दी रचना-शिज़्प का अधकचरापन कहीं- 
कहीं विक्ृति उत्पन्न कर देता है। ऐसी विकृृति सुकृति के मस्तक पर कलंक का 
टीका बन रही है। लेकिन ऐसे क्लोगों की कमी नहीं है जो इस बारीक शिल्प-विधि 
से परिचित न हों । 

कविता में लय का अनिवार्य स्थान है। इसे सभी मानते हैँ । अ्रछुद कवि- 
ताझों में अधिकांश गद्य-गीत लिखे जा रहे हैं। यह खेद की बात है । इस 
कमजोरी को छिपाने के लिए, सिद्धान्त का सहारा स्लिया जा रहा है, यह उससे 
भी खेद की बात है। 

कोई कद्दता है श्र में लय है, कोई कहता है भाव में लय है; कोई कहता 
है, चित्र में लय है तो फिर कोई यह भी कह सकता है कि छुपाई श्र मेक-अप 
गेट-अप में भी लय है | प्रश्न यह है कि पूर्ण रूप से कविता में तय है कि नहीं। 
दल्लीलें देना सरल है किन्तु दलील से कानूनी विजय प्रात्त की जा सकती है, 
हुदय नहीं जीता जा सकता, सत्य नहीं छिपाया जा सकता। कविता का संबंध 
सत्य से सभी मानते हैं। इसीलिए सत्य की अबजा शोभा की बात नहीं है । नयी 
कविता के अ्रधिकांश सथे कवियों की रचनाओं में लय है, थे तय का महत्व 
समभते हैं, भले ही कहीं-कहीं अद्गुमता के कारण तय-भंग का दर्शन मिले पर 
ऐसे स्थान अधिक नहीं मिल्लेंगे । 

रही भाव-प्रकाशन की बात । नया कवि कम से कम शब्दों में श्रधिक से 
अधिक भाव चित्रात्मक रुप में व्यक्त करना चाहता है! इसके लिए प्रतीक 
विधान का आयोजन उसे करना पड़ रहा है। पुराने प्रतीकी से वह सन्तुए' नहीं, 
शायद वें रूद हे गये हं। इसलिए वह नये प्रतीक खोज रहा है। नये प्रतीक 
जहाँ वह भारतीय वातावरण से ले रहा है, वहाँ कोई कठिनाई नहीं है, जब 
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वह अज्ञात कुत्न-शील विदेशी प्रतीकों को इस देश में अप ना कद कर देने चलता 
है तो बिक्रति उत्तन्‍्न हो जाती है। मक्ते हो विज्ञान ने विश्व को एक सूत्र में 
बाँध दिया हो, पर विश्व के सभो देशों और स्थानों पर एक ढंग से न तो औदो- 
मि+ प्रगति हुई है श्रोर न एक ही स्तर पर वौद्धिकता का विकास | अलग-अलग 
रथान पर भूगोल ने अलग-अलग स्वभाव बनाया है, अलग श्रत्वग संस्कार प्रतिष्ठा 
की है। प्रकृति को स्वभाव सना प्रक्रिया अत्वग-अत्ग ताप में अत्ृग रूप में 
हुई है इसलिए साइवेरिया के भाव-वाहन के प्रतीक भारत में और भारत 
के प्रतीक दक्षिणी पध्ूव के काभ के नहीं हो सकते। भत्ते ही उनमें से कुछ 
काम के हों । 


दूरी बात कहने कि यह है कि जूठन खानेवाले भक्त तो हो सकते हैं, 
भगवान नहीं । स्तट्ठा विधाता का एक रूप है । श्रतेक नये कमि विदेशी कविता 
का नयो कविता के साभ पर अनुवाद कर रहे हैं। पर नवीनता के व्यामोह सें 
विदेशों भें मरे वादों को पुनः गिल्लाने का फा4 नवीनता के व्याप्तोह् में कर रहे 
हैं। ऐसी रुग्ण शति की भत्सना होनी दी चाहिये। यह आरोप सब पर नहीं 
है लेफिन शमेक इस आरोप से मुक्त भी नहीं हैं। इसल्रिए मृत्यु नहीं जीवन के 
जग की उपासना होनी चाहिये। थम की नहीं शक्ति की श्रभिव्यंजना होनो 
चार्दिये | श्रनुक्षति नहीं सुकृति का प्रवरून होना चाहिये । 


अहं की श्रधिकता नयी कविता का सबसे बड़ा दोष तो है' ही विक्ृति की 
चैतमा का आगार भी है। खत्ट्रा यदि अपनी सृष्टि के प्रति निर्मम नहीं है 
वो निश्चय ही वही परिणाम होगा जो विधाता के सरस्वती के प्रति मोह का 
हुआ था। इस व्यामोदद से विरक्ति हीनअथि का पाश खोल नयी कविता को 
चेतनापगी नयी दृष्टि देगी । मादे जालेवाली आँखें स्वयं को धोखा देती हैं, 
यह भात भूछते की नहीं है । 


एक बात नयी कविता के सम्बन्ध में कहने को यद है कि एक नहीं अनेक 
बाद और विचार धारा फे क्लोग नयी कविता के आन्दोलन में एक साथ हैं। 
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इसे कुछ जोग वैचिच्य मान राकते हैं लेफिन वास्तव में व्यंजना की नयी शक्ति 
के ह्वि० ऐसी भीड़ जुट गप्री ढे । तगाशबीन अपने आप छूट जायेंगे। नये 
रूप-साज के लिए जो वास्तव में सचेए्ठ है, थे हो रह जायेंगे । यह कोई नयी 
बात नहीं है, छायावाद के युग में भी ऐसा हो चुका है । 


नभी कविता के बाढ़ का पानी उतार पर है, भले ही उसका रंग श्राज 
मठ्मैला है, इसमें स्वच्छु निर्मत जल्म का प्रवाह होगा प्रकृति का यह नियम 
है। जो यह आशा करते हैं कि इस देश में भी कवि अपनी कविताएँ कागज 
पर अपने हाथ से लिखकर घाजार में बेनने ते जायँगे, वे प्रकृति पर विश्वास 
न रखनेवाले अनावस्थाबादी व्यक्ति हैं; निराशाबादी होना उतनां घातक नहीं 
है; जितना घातक निराशा का प्रचार करना है। 


नीचे कुछ नयी कविताएँ दी जा रही हैँ, संभवतः इन्हें देखकर गयी कबिता 
के ग्रति निराशा का भाव बूर होगा३-- 
आज्ञेय की कुछ पंक्तियुए--- 
ईँल रही है पधू-भीवन तृप्तिमय है। 
प्रियवदन अनुरकत-्यह उसकी विजय ऐ । 
गेह है,गति, गीए है तय है प्रथय है: 


सभी कुछ है । 
देखती ४ दीह--- 
जता हुदी, कुरप्न॒राता भृल्न में है सूपप मय का कीट । 
५ >५ हक 


गिरजा छुमार माथुर के बरफ् का चिराग से- 
द्विम के सफेर दीपक दी कौ 
अब हुई वादा | 
सदियों को जमी. हुई. मिट्टी 
अब हो गयी ध्याक । 
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राहु कमदा धरा का बरफीला 
यह झील कटोशस घमकीका 
उंडे खेतों का कुसुम बदन 
केसर की झांईं से पीला, 


सग्बे सिनार के पेड़ 
घाटियां के प्रहरी 
नभ की उजली परछाई 
है जिन पर ढ६री 


उठ रही शेक्ष मालाएँ 
सदियों से जवाब 
हर मंजिल खिंची हुई है 
फूलों की फरमान, 


गोरे झुस्म पर उद्ता है 

हुएका पयन चीर, 

हैं खग एक करपना 

सत्य है कश्मीर । 

सूरत सोने का फूल 

चाँच दिमर का चिराग 

ऊसदूध घुल मिट्टी से अब 

उठ रही आग । 
गरनकर शम्नशीर उठी अयता 
प्रजता पर्वत का नवकारा 
गर्दियाँ विजलछी बन उतर पढ़ी 
हो गया जाल शच फा तारा 


् हर 4 
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उचे झँचे पेग हिडोला सरग नसेनी री, 
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पीके फूदे आज प्यारके, पायी बश्सा रो । 


जब तक हमारे देश में हिमालय सा श्रडिंग प्रहरी है, जब वक महोदधि 
भारभूमि का चरण पसार सतत्‌ यश गान कर रहे हैं। जब तक गंगा; 
यमुना; गोदावरी की धारा देश के छृदय का अभिसिंचन कर रही है, तब तक 
कविता” से हमें निशाशा न मिलेगी। हमारी भाव-भूमि सदा सरत रही है, 
भविष्य में वह मधुर्स की वर्षा करेगी, इसमें मुझे संदेह नहीं । 


